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निवेदन 


पूज्य विनोबाजी के गत छह वर्षों के प्रवचमों में से महत्त्वपूर्ण 
प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्त्वपूणं अंश चुनकर यह्‌ संक्रलन 
तैयार किया गया है। संकलन के काम में पूज्य विनोवाजी का मार्गे- 
दशेन प्राप्त हुआ है । पोचमपल्छी, १८-४-५९ से भूदान-गंगा की धारा 
प्रवाहित हुई । देश के विभिन्न भागों में होती हुई यह गंगा सतत वह 
रही है । 

'भूदान-गंगा” के पाँच खंड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले खंड 
में पोचमपलली से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का कुछ काछ थानी 
सन्‌ ५२ के अस्त तक का काल लिया गया है । दूसरे खंड में बिहार 
के शेष दो वर्षों का यानी सन्‌ ५३ और ५४ का काछ लिया गया है. । 
तीसरे खंड में बंगाल और उत्कछ की पद्यात्रा का काछ यानी जनबरी 
५० से सितम्बर ५५ तक का फाल लिया गया हे। चोधे खंड में 
उत्कल के बाद को आन्ध्र और तमिलताड़ में कांचीपुरम-सम्मेलन तक 
को यात्रा यानी अक्तूबर ५७ से ४ जून ५६ तक का काल लिया गया' 
है। पाँचवें खंड में कांचीपुरम्‌-सम्मेलन के बाद की तमिलनाइ-यात्रा का 
ता०.३१-१००५६ तक का काल छिया गया है।इस छठे खंड में 
कालड़ी-सम्मेलन से पहले तक का यानी ७-५-५७ तक का कार छिया 
गया है: । 


०० ली हू>०० 


संकलन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की 
गयी है. । फिर भी कुछ अंश अप्राप्य रहा | 
भूदान-आरोहण का इतिद्दास, सर्वोद्य-विचार के सभी पहलुओं 
का दशेल तथा शंका-ससाोधान आदि दृष्टिकोण ध्याव में रखकर यह 
संकलन किया गया छै। इसमें कहीं-कदीं पुनरुक्ति भी दीखेगी; किन्तु 
रस-हानि न हो, इस दृष्टि से उसे रखना पड़ा है। संकलन का आकार 
सीमा से न बढ़े, इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है। यद्यपि यह 
संकलन एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा, तथापि इसे परिपूर्ण बनाने के 
लिए जिज्ञासु पाठकों को कुछ अन्य भूदान-साहित्य का मी अध्ययन 
फरना पड़ेगा | सब-सेवा-संघ को ओर से प्रकाशित १. कार्यकर्तो-पाथेय, 
२. साहित्यिकों से, रे. संपत्तिदान-यज्ञ, ४. शिक्षण-विचार, ५, ग्राम-दान 
पुस्तकों और सस्ता-साहित्य-मंडछ की ओर से ग्रकाशित १. सर्वोदिय का 
धोषणा-पत्र, २. सर्वदिय के सेचकों से जेसो पुस्तिकाओं को भूदान- 
गंगा? का परिशिष्ट भाना जा सकता है । 
संकलन के कार्य में यद्यपि पू० विनोबाजी का सतत माग-दर्शन 
प्राप्त हुआ है, फिए भी विचार-समुद्र से मौक्तिक चुनने का काम जिसे 
करना पड़ा, बहू इस कार्ये के छिए सबंथा अयोग्य थी | त्रुटियों के लिए 
क्षमा-याचना ! 


] --निर्मला देशपांडे 
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सद्वान-गंगा 


( पृष्ठ खण्ड ) 
हिंसा को हटाना हमारा लक्ष्य ४१: 


भूदान के काम के लिए कई लोगों ने दो-दाई महीने श्रपती-अ्रपनी शक्ति के 
अनुसार मदद दी है। मुझे उन सब॒का उपकार सानना चाहिए.। में जब अपने 
लिए सोचता हूँ, तो मारिकवाच्यकर का वचन याद श्राता है 'नान्‌ यार, 
यरेल डज्लम यार, ज्ञानम यार, इंग येने यार अखिर ।' अर्थात्‌ में दौन हूँ, क्‍या 
मेगा श्ञान है ! मेरी कहाँ पहुँच है, मुझे कौन पहचानता है ! ठीक यही विचार 
इमारे मन में कई बार आया करता है। लोग नो मदद देते हैं, वह कुल काम 
की दृष्टि से कम पड़ती है। फिर भी इम सोचते हैं कि हमारी ऐसी कौन-सी तपश्त्या 
है, जो लोग हमें इतनी मदद दें । 

सब संस्थाओं से मुक्ति 

सभी जानते हैं कि इमारे हाथ में कोई सत्ता नहीं श्रौर न कोई खास निर्दिष्ट 
संस्था ही है। इसमें मेरा कुछ दोप नहीं, बल्कि मैने इसे अपना गुण माना है। 
पहले इमारा अनेक संस्थाओं से संबंध था । आज मी बहुत-सी संस्थाओ्रों में हमारे 
मित्र ही मित्र पढ़े हैं। श्रगर हम किसी उंस्या में दाखिल होना चाहें श्रौर उसके 
जरिये काम लें, तो लोग बड़ी खुशी से हमें मौका देंगे । कई लोग मुझे समझते 
भी हैं कि त॒म उंस्पाश्रों का आश्रप नहीं ठेते, यह तुमने एक अहंकार ही रखा है । 
लेकिन बात ऐडी नहीं है। मदद तो उबबी स्वागताई है--व्यक्तिगत मदद भी 
और संध्याश्रों के जरिये भी--और ऐसी मदद मिलती भी है । किंत हमने श्रपमे 


१० भूदान-गंगा 


विचार मैं किसी संस्था को स्थान नहीं दिया, उसमें हमने अपना एक बुनियादी 
विचार माना है। राजनैतिक संस्थाओं की बात तो छोड़ ही देता हूँ, लेकिन दूसरी 
जो रचनात्मक संस्थाएँ हैं, उनमें से भी किसी संस्था का में सदस्य नहीं । एक 
जमाने मैं “गांधी-संघ” स्थापित हुश्रा था, जिसके श्रध्यक्ष इमारे परम मित्र 
किशोरलाल भाई थे । इमारे बहुत-से मित्र बिलकुल नजदीक के आश्रमवासी भी 
उसके सदत्य थे। किशोरलाल भाई ने भी बड़े आग्रह के लाथ कहा था कि 
“मैं उसमें दाखिल हो जाऊँ, तो बड़ी खुशी की बात होगी [” उस जमाने में बापू 
थे, लेकिन तब भी में उस संस्था मे दाखिल नहीं हुआ। मैं समभता हूँ कि 
अन्त में किशोरलाल माई मेरी स्थिति, मेरा तत्व-विचार समझ गये। 


अब तक अहिंसा का समाज बना नहीं 

जिसे किसी नये विचार का संशोधन करना दो, उसे सबसे पदली श्रावश्यकता 
तदश्थ-बुद्धि की होती है | मनुष्य जब तक किसी भी संस्था का सदस्य घना रहता 
है, तत्र तक वह फाम तो बहुत कर लेता है, लेकिन विचार-संशोधन के लिए 
श्रावश्यक मुक्त मन नहीं रहता। श्राप जानते हैं कि हम श्रढ्दिंता का नाम लेते 
हैं। अवश्य द्वी वह बहुत पुराना विचार है, पर बह ऋषियों के व्यक्तिगत जीवन 
का है। श्राप “कंबर रामायणम्‌? वगैरह में पढ़ेंगे कि ऋषियों के विचार के 
मुआ्ञकिक एक समाज बना था, लेकिन वह एक केवल भ्रम है। वात्तव मैं ऐसा 
कोई समाज आज तक नहीं बना । काव्य में जो वर्णन आ्राता है, बह केवल एक 
चित्र है, एक आदर्श सामने रखा जाता है। उसे अमल में लाने के लिए जीवन 
का ढाँचा बदलना पड़ता है। 


आज के समाज का अन्तिम शब्द लॉ एण्ड ऑडेर? 
अभी तक लोकनेताओं की बहुत-सी ताकत और बुद्धि हिंसा के विकास मैं 
लगी है! सारा-का-सारा विज्ञान दिंसा का दास बना है। वैश्निक को श्राशा 
होती दे कि वह इस प्रकार की खोज करे। पूँजीवादी समाज मे ही नहीं, उसके पहले 
के समाज में भी विज्ञान की खोज की गयी है। आप देखेंगे कि मामूली घनुपनचाण 
से लेकर एटम ओर द्वाइड्रोजन बम तक जितनी खोज हुई, उसके पीछे कितना 


हिस्ता को हटाना हमारा लच्य है 


दिमाग छगा, कितने प्रयोग हुए और दिंसा के कितने श्रसंज्य औजार तैयार 
किये गये | इनके अलाबा हिंसा के लिए अ्रमेक प्रकार के तत्वशान भी बनाये 
गये। पूँछवीवाद, साम्पवाद आदि बहुत-से वाद (इज्म ) क्‍या बता रहे हैं ? 
विशिष्ट विचार समाज पर लादने के लिए ही ये तत्वश्ञान पैदा हुए ईैं। इस 
तरह इधर तो हिंसा के औजारों के लिए बहुत खोज हुई और डघर हिंसा को 
उठानेवाले तत्त्वज्ञान बनाये गये | 
इसके अलावा पीनछ कोड, लॉ, कोट, रारा-का-सारा कानूत का ढाँचा क्‍या 

करता है ? उसका अंतिम शब्द क्या है ? जैसे शंकराचार्य से पूछा गया कि आ्रापका 
अंतिम शब्द क्या है, तो उन्होंने कहा : 'ब्रह्म', वैसे ही झ्राधुनिक समाज को, 
इन सत्र कामूनदों को पूछा जाय कि तुम्हारा आखिरी शब्द क्या है, तो वे कहेंगे 
'लॉ एड श्ॉर्डर ( कानून और व्यवस्था )। याने वद आज के जमाने का ब्रह्म 

» आज का श्ंतिम शब्द है। उनके पास इससे ऊँचा शब्द नहीं । कानून ओर 
व्यवस्था का मतलब है, श्रमी तक जो समाज-रचना बनी है, उस रचना में जिनके- 
जिनके जो अधिकार हैं, वे कायम रह सकें । 

महादेव हिंसा 
आपने श्राज के अखबार में ईंडन का मद्यावाक्य पढ़ा होगा । उन्होंने कहा कि 

“मॉरल फोर्स! ( नैतिक शक्ति ) काफी नहीं, 'फेजिकल फोर्स ( मौतिक शक्ति ) 
की जरूरत होती है। श्रभी इंग्लैशड ने मिल पर हमला नम किया देता, तो 
बू० एन० श्रो०! को शान्ति-स्थापना मे देर लगती ।? वह पहले से दावा करता 
आया है और अभी भी करता है कि इमने जो कुछ किया, दुनिया मैं शान्ति की 
स्थापना के लिए ही किया है। यह तो झ्राज के समाज का एक चिहमात्र है, किन्तु 
चई एक भ्रकार का विचारक है। वह कोई साम्बवाद नहीं मानता श्रौर न यह 

मानता है कि सब्र लोगों की सत्ता हो । बह ऐसे उदार विचारवाला नहीं कि किसी 

भी प्रकार की माछकियत न हो, उदार विचारवाला तो बह स्व श्चेव है, पर वह 

भी यही कहता है कि हम हंगरी में जो कुछ कर रहे हैं, शांति-स्यापना के लिए ही 

कर रहे हैं और मित्र के लिए. भी हम वैसा दी करेंगे और करना होगा | उसका 
भी विश्वास और भ्रद्धा हिंसा पर ही है । 


३. भूदान-गंगा 


सारांश, श्रभी तक जो सारा समाज बना, उसमें कोई दया या प्रेम नहीं था, 
ऐसी बात नहीं । उसमें दया, प्रेम वगैरह सब्र है, लेकिन वे सच्न रक्षक नहीं, रच्य 
हैं। प्रेम, करा, सहयोग आदि सम्र छोटे-छोटे देवता हैं और महादेव है हिंसा, 
जिंछके पाप अपनी सारी शिकायतें पहुँचायी जाती हैं ! 


हिंसा की कतेव्यरूप में मान्यता 

इम चाहते हैं कि उस हिंसा-शक्ति का स्थान श्रहिंसा ले ) श्रट्टिसा को 
आज के समाज्ञ मैं भी स्थान है। घर-घर लोग एक-दूसरे को प्रेम करते हैं, यह 
अहिंसा ही है, लेकिन उनकी पहुँच हिंसा तक ही है। लेकिन जन्र 'टोटल बॉर' 
( संकुल युद्ध ) शुरू होगी, तब देश के कुल लोरों को सेना में भर्ती होना पड़ेगा ) 
श्रमेरिका, रूस और इंग्लैंड की यद्दी द्लत है श्रौर जब्र तक हम उस परम देवता 
( हिंसा ) को नहीं घदलते, तत्र तक हिन्दुस्तान मैं मी यद्दी हालत रहेगी ! श्राज 
आप पर कोई आपत्ति श्रायी नहीं, इसलिए, आप शांत-स दीखते हैं, किग्तु मौका 
आने पर कुल लोगों को युद्ध के लिए प्रेरणा मिल सकती है। तत्र बद्दी राष्ट्रीय 
कर्तव्य माना जायगा । श्राज जिस हालत में लोगों का मन है, उस द्वालत में. बह 
कर्तव्य है मी । 

१६१५-१६ की बात है, जग्र हम बड़ोदा कॉलेज में पढ़ते थे, मद्यायुद्ध शुरू 
हुआ । फ्रान्स ने जाहिर किया या कि सभी लोग सेना में भर्ती के जायें। इमारे 
एक फ्रॉंच प्रोफेसर थे, जो विशञान पढ़ाते ये | उन्हें वहीं बहुत श्रच्छी तनख्वाह 
मिलती थी। लेकिन उन्होंने एक दिन इमसे इजाजत लेते हुए. कद्दा कि “सेना में 
भर्ती हो जाओ, यह श्रारेश है; इसलिए मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता, मुझे वहाँ 
जाना ही होगा ।” वे नौकरी छोड़कर सेना में चले गये। श्रगर न जाते, तो उन्हें 
कोई पकड़कर न ले जाता, लेकिन वे केवल कर्तव्य समझकर कॉलेज छोड़कर 
गये। मैंने यह मिखाल इसलिए, दी कि हिंसा मैं पड़नेवाले बहुत-से लोग काफी 
अद्धा और कर्तव्य-भावना से उसमे पड़ते हैं 

हिंसा का स्थान अहिंसा को देना है. 
अब हम वह स्थान अ्रद्दिंसा को देना चाहते हैं | आज तक जिस तरह दुनिया 


हिंसा को हटाना हमारा लच्य 3३ 


के मप्तले हिंठा से इल करने की कोशिश की गयो, जितनी निष्ठा, जितनी सेवा 
ओर जितनो बुद्धि हिंसा मैं लगायी जाती थी, उतनी हो श्र अहिंसा में लगानी 
होगी। जैसे हिंसा के औजार, तत्वशन ओर व्यवस्था बनाने में लोगी ने 
अपना जीवन लगाया, वैछे ही श्रत्र इमें अश्रहिंसा के श्रौजार, तत््त्शन और 
व्यवस्था बनाने में अपना जीवन अ्र्पण करना होगा । इसके लिए अरदिंसा के दी 
कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, समाजशास्री, सैनिक, सेनापति और कारखानेवाले तैयार 
द्ोने चाहिए. | यह एक बिलकुल लंत्र सृष्टि है) 

आज तक जो दया और करुणा चली, वह बिलकुल छोटी-सी चीज है। 
इमें तो उस दया श्रोर करुणा पर ही दया आती है। क्योंकि वे ऐसे देवता हैं, जो 
हिंसा के सामने सिर कुक देते हैं। जिसने कभी किसीकी दिखा नहीं को, ऐसा 
अत्यन्त दयाछु व्यक्ति सी जत्र देश की झाज्ञा होती है, तो द्वाथ में तलवार लेकर 
मारने दौड़ पड़ता है । उस आलिरी परमेश्वर का शब्द हम सबको प्रमाण है। 
माँ बच्चे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं समभता, तो 
श्राखिर में तमाचा दी लगाती है। याने उसका आखिरी देवता वह तमाचा है 
और उस्ती पर उसका अन्तिम विश्वास है। जक्षें प्रेम, समभाने की शक्ति और 
चक्तृस्व-शक्ति काम न दे, वहाँ वह परम देवता, बह लाठी काम देगी--यही आज 
की भ्रढ्धा है। इस श्रद्धा के बदले हमें श्रहिंसा की श्रद्धा निर्माण करनी है। 


इसके लिए खूब संशोधन करना पड़ेगा | ऐसा तंशोचन करनेवार्लों को रत्या का 
अंधचन न चलेगा | 


सरकार हिंसा-देवता वद्ल्व नहीं सकती 


क्या आज जो लोग सरकार मेँ हैं, वे सेवा नहीं करते ! कुछ लोग हमसे 
बार-बार पूछते हैं कि आमदान मैं सरकार की मदद लैंगे, ती कितना ग्रामदान 
हासिल होगा ! सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर आमदान फरे गॉर्वों को मदद 
कर सकती दे, उसकी शक्ति की क्या कोई सोमा है ! दम मानते हैं. कि सरकार 
के जरिये बहुत सेवा दो सकती दे, इसीलिए कुछ लोग सरकार में रदते हैँ । किंतु 
सरकार उस देवता को बदल नहीं सकती । सरकारी कानून की बुनियाद ही यह 
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है कि उसके पीछे सेना की शक्ति रहना | इमें उसे बदलना है, तो सबको चिंतन 
करना द्वोगा और बह चिंतन सब संस्थाओं से मुक्त हुए. पिना हो नहीं सकता | 
आइक और घुल्गानिन एक ही देचता के भक्त 
हमारा काम इतना बुनियादी क्रान्ति का है कि उसमें साधन में भी क्रान्ति 
है और साध्य में मी । कम्युनिस्ट समभते हैं. कि उनका ध्येय क्रान्तिकारी है| 
लेकिम वाघ्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका देवता वद्दी है, जो पूँलीपतियों का 
है। जिस देवता का भक्त ईडन है, श्राइक है, उसी देवता का भक्त बुल्गानिन 
भी । इन भक्तों मैं श्रापउ-्थापस मैं टक्कर होती है, पर हैं सभी एक दी देवता 
के भक्त | इसछिए उमके पास क्रान्ति नहीं है। किंतु आमदान, भूदान, संपत्ति- 
दान श्रादि तिज्कुल ही क्रान्ति की बात है, पर लोग इसे समभते नहीं। 
संपत्तिदान क्रांति है 
श्रमी आपने सुना कि हमे सात छाख रुपयों का संपत्तिदान मिला, लेकिन 
बाबा के हाथ मैं एक पैसा भी नहीं श्राया | कुछ कार्यकर्ताओं के सामने यह 
सवाल है कि इतना सारा संपत्तिदान वसूल कैठे किया लायगा ! वे समभते ही 
नहीं कि वसूल करना हो, तो 'संपत्तिदान! दी खतम हो जाता है। फिर तो वह 
'कड' हो जायगा | संपत्तिदान में इमें कुछ नहीं करना है। उसका खर्च कीन करेगा, 
कैसे करेगा, इन सम्रकी चिंता संपत्तिदान देनेवाला द्वी करेगा | वह पूछेगा कि मेरे 
पास पैसा पढ़ा है, तो मैं कहाँ खर्च करूँ। फिर भूदान-समिति कुछ सलाह देगी, 
जिसके अनुसार वह खर्च करेगा। अगर अपने ऐसा उंपत्तिदान हासिल किया, 
जिसमें देनेवाले को यह सब्र चिता न हो, तो संपत्तिदान ही हासिल नहीं किया | 
फिर आपके सात लाख रुपये के संपत्तिदान के दानपत्र बाच्ा एकदम फाड़ डाढेगा 
ओर डसीसे बाश का संपत्तिदान का क्रान्तिकारी कदम प्रकट दोगा। संपत्तिदान 
बसूल करने से क्रान्ति नहीं होती | वसूल करना तो 'टैवस-कलेक्टर! का काम है। 
ध्यान में रखिये कि करोड़ों रुपयों की संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बाच्ा घूम नहीं 
रद्दा है। वह तो लोक-दृदय मे परिवर्तन लाने के लिए घूम रह्ा है। 
विचार से काम होता दे 
संपत्तिदान का विचार बहुत श्आासान है। देखिये, किसी ऋषि ने समाज 
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को समझा दिया कि कन्या को घर मैं रखना उचित नहीं। फिर लोग खुद होकर 
अपनी कन्या की शादी की चिन्ता करने लगे | उसके लिए छद-छह् मद्दीमे घूमते, 
बर दूँढ़ते और ४-६ हजार खर्च करते ही हैं। इसी तरह आमदान के गाँवों की 
चिन्ता जर्मीदार दाता ही कर लेगा | पर वह श्राज इसीलिए ऐसा नहीं करता कि 
अभी पूरा विचार समझा नहीं है । किन्त बाबा का यह काम नहीं कि उसका 
हाथ पकड़कर उससे काम करवाये। उसका इतना ही काम है कि विचार समझा 
दे। जब लोग सममेंगे कि अपने पास जमीन रखना श्रपने घर मैं कन्या रखने 
जैसा है, तब वे स्वयं जाकर वर हूँढ़ लेंगे और उसे जमीन दे दँगे | तब तक लोगों 
को यह विचार समझाने के लिए. जमीन प्राप्त करना, बॉँटना श्रादि 'किंडर 
गार्टन! का प्रयोग चलता रहेगा | अ्रगर बाच्रा दानपत्र द्ासिल न करता, समिति 
न बनाता, बँंय्वारा न करता, तो विचार हवा में उड़ जाता। इसलिए उसे मूर्त 
रूप देने के लिए यद प्रयोग चल रहा है। श्राज हम सम्पत्तिदान के कागज 
लिखबाकर अपने पास रखते हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं । श्राज हम 
कागन इसीलिए रखते हैं कि काम का कुछ आरंभ हो। नहीं तो विचार क्तिना 
फैल रहा है, इसका पता ही नहीं चलेगा | यह नया विचार जितना फैलेगा, उतना 
ही यद काम चौड़ा द्ोगा। 


चिंतन-सब्बेस्व का दान हो 


इम एक बहुत ही गूढु-शक्ति पर विश्वास रखकर काम कर रहे हैं। इम नहीं 
जानते कि वह शक्ति किस प्रकार काम करती है, लेकिन देखते हैं. कि वह काम 
कर रही है। बही शक्ति हमसे फाम करवा रदी है, हमें घुमा रही है । अभी एफ 
भाई ने घड़े शुद्ध हृदय से कह कि इम इस काम के लिए हफ्ते में तीन दिन देंगे । 
उस पर दूसरे साथी ने कहा कि इसी तरह सबको अपना अपना निश्चय करना 
चादिए.) मनुष्य विचार को सममे बगैर इस काम में अपने समय का अंश 
श्र्पण नहीं कर सकता। “जीवनदान! का ग्र्थ यह नहीं कि इफ्ते में से सातों। दिन 
काम के लिए दें। झ्राखिर मनुष्य सोता है, तो दिन के ७-८ घंटे उसमें चले 
ही णाते हैं। वैसे हिसाब लगाया जाय, तो हमारा श्राधा समय नींद शादि में 


प३ भूदान-गंगा 


चला जाता है| लेकिन मनुष्य का जो चिंतन है, यह इस काम के लिए. समर्पित « 
होना चाहिए | फिर समय का तो अ्रंश ह्वी दिया जायगा। बाज भूदान में श्रपनी 
पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वह खाने-पीने नींद और बीमारी में भी 
समप्र जिताता है। फिर भी उसका हमेशा भूदान का द्वी चिंतन चलता है। 


आमदान ही देश को मद्दायुद्ध से बचायेगा 

जिसके ध्यान में यह आयेगा कि श्राज के ऊपर के परमेश्वर हिंसा को बद- 
लगा आवश्यक है; वह दूसरी बात कर ही नहीं सक्ता। आज हिन्दुस्तान मे 
ण्यादा-से-ज्यादा बोलमाला पंचवर्षीय योजना” फा है। इम जाहिर फरना चादते 
हैं कि कल अगर विश्वयुद्ध शुरू हो जाय, तो कुल पंचवर्षीय योजना खतम हो 
छायगी । बाहर की चीजें श्रन्दर आना श्रौर यहों की चोजें बाहर जाना बन्द हो 
जायगा | पदार्थों के भाव ऊपर चर्देंगे, अध्ंखय लोगों को तकलीफ द्ोगी। उस 
हालत मेँ पंचवर्षीय योजना की बात तो छोड़ द्वी दीजिये, लोगों को जिंदा रखना भी 
कठिन द्वो जायगा | छेकिन उस वक्त भी बाबा का भूदान, संपत्तिदान चलेगा।* 
क्योंकि लड़ाई के साथ उसका कोई संबंध नहीं | बल्कि उस द्वालत में वह और 
णोरों से चलेगा । वाष्ा लोगों को समझायेगा कि चौरजों फे भाव बहुत बढ़ गये, 
क्योंकि वे तुम्दारे देश के द्वाथ में नहीं, विदेश के द्वाथ में हैं। लड़ाई शुरू हो 
गयी, इसलिए भाव चढ़ गये हैं। लेकिन तुम आमोद्योग खड़े करोगे, श्रपनी 
जरुरत वी चीजें गाँव मैं ही पैदा कर लोगे, तो भाव तुम्हारे ही द्वाथ में रहेंगे। 
यह ठीऊ है कि मिट्टी का तेल बगैरदइ के भाव तेज द्वी रहेंगे, पर श्रनाण, कपड़ा 
आदि के भात्र तो आप अ्रपने हाथ में रख ह्वो सकते हैं। ह_म तो यद भी 
कहते हैं कि ऐसे मद्ायुद्ध के समय हिन्दुस्तान आमदान श्रौर आमराज्य के बल पर 
ही टिक सफेगा। 

भगवान्‌ आइक-बुल्गानिन फो सदूबुद्धि दें 

इम यदद भी करना चाहते दे कि थ्राज वी द्ालत में लड़ाई गेकना उसी भी 
शख्स के द्वाथ में नहीं, क्योंकि श्राज के कूब्नीतिश एक समाज-रचना के श्न्दर 
दाखिल हुए हैं | वे एक मशीन के पुर्ज ई, वे मशीन पी गति रोक नहीं सकते | ये 


दविंसा को हदाना हमारा लघ्॒य बक 


चिल्लाते रहते हैं कि लड़ाई न हो, शान्ति रहे, पर उनके हाथ में सिर्फ चिल्लाना 
दी है। कोई भी मूर्ख अपनी दीड़ी घात की गंजी पर फेंके, तो सारे गाँव को 
आग लग सकती है। इसी तरद किसी एक मूर्ख के मन में आये और वह किसी 
देश पर छीटा-सा श्राक्रमण कर बेठे, तो लड़ाई शुरू हो जायगी। किसी एक 
कूटनीतिश का दिमाग चिढ़ जाय, तो वह सारी दुनिया को आग लगा सकता है | 
आज का समाज ऐसा है कि हमने अपना मला-बुरा करने कौ शक्ति चंद लोगों के 
हाथ में दे रखी है। 

अक्सर झपने लिए, भगवान्‌ से सदूजुद्धि देने की प्रार्थना करने का रिवाज 
है। लेकिन बाज बहुत बार अपने लिए प्रार्थना नहीं करता | वह भगवान्‌ से यही 
प्रार्थना करता है कि “मगबन्‌ | झराइक को सदूबुद्धि दे, बुल्गानिन और ईडम को 
अल दे ।” क्योकि बढ़ जानता है. कि भगवान्‌ बाबा को बेवकूफ बनायेगा, तो 
चह दुनिया का नुकसान नहीं कर सकता । लेकिन श्रगर वह ईडन, श्राइक ओर 
बुल्मानिन को अक्ल न दे, तो दुनिया खतम हो जायगी । इसलिए बाद्ा ने कुछ 
स्त्रा्थ छोड़ दिया श्रौर केवल परार्थबुद्धि से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है । 
वह इससे भी एक बुनियादी बात करता है, जो प्रार्थना है और प्रयत्न भी। प्रार्थना 
यह है कि “भगवन्‌ , तू हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम अपना कारोबार चद लोगों के 
हाय में न सौरपें ।? श्रौर यही हमारा प्रयल है, जो भूदान, संपत्तिदान के जरिये 
चल रहा है | इसलिए, बाबा का दावा है कि भूदान के जरिये विश्वशांति के लिए 
जितनी श्रच्छी कोशिश दो रही है, उससे ग्रधिक कहीं द्योदी है। यह वाई 
नहीं जानता। 


जनून चाहिए 


हम आपको भूदान का बुनियादी विचार समभाते ईं; तो हमारा काम पूरा 
होता है। अ्रभी इम और ४-५ महीने आपके प्रदेश में रहेंगे। लेकिन वैसे आप 
चाया का मन अंदर से देखें, तो श्रापको दूसरो ही चीज दीखेंगी। श्रगर यहाँ 
अद्िसात्मक क्रान्ति की कोई सूरत दौख पड़े, वो भावा तमिलनाड़ छोड़ना दीन 
चाहेगा | बात का लोम किसी एक प्रदेश, जिले या याँव से नहीं, उसकी श्रासक्ति 


भछ भुदान-गंगा 


उस हिंसा-देवता को हयने की है । श्रापके रामस्वामी नायकर (द्रविज्-कलहम्‌ 
के प्रमुख ) कहते हैं कि मुे यह मूर्ति तोड़नी है, जलानी है। इसी तरह बात 
की सारी लगन इसीमें है कि आज द्िंसा-देवता को जहाँ खड़ा किया है 
वहाँ से उसे हटाया जाय । हम आशा करते हैं कि इस तरह का जनून या पागल- 
पन आपमें भी श्रा जायगा । 

धारापुरम ( कोयस्थतूर ) 
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विज्ञान का जमाना छोरों से थागे बढ़ रहा है। उसका श्रद्धिंता के साथ बढ़ा 
ही प्रेम का नाता है| विज्ञान के साथ अगर हिंसा चली, तो मानव-जाति 
का खातमा निश्चित है । इसलिए अगर इम चाहते हैं कि विशान खूब बढ़े, तो 
उसके साथ अहिंसा का संबंध छोड़ा जाय। श्रद्टिता तब्र तक ऊपर नहीं उठ 
सकती, णत्र तक लोगों के दवाथ में सत्ता न श्राये । अधिकार किसीके देने से नहीं 
मिलता, वह तो योग्यतापूवंक लिया जाता हे । 


इंग्लेंड में लोकशाद्दी का नाटक 


यद साना छायगा कि आज टिन्दुस्तान में 'जनता फा राज्यों है 
अमेरिषा और इंग्लैश्ड में भी 'लोकशादी' चल रहो दै। इंग्लैर्ट फी लोकशाही 
तो लोकशाद्दी का एक परिपक्ध नमूना माना जाता है; लेकिन इन १०-१५ 
दिनों में उसने फ्रान्स के साथ मिलकर मिस्र पर छो हमला किया, उपमें कुल 
हुनिया पा लोक्मत उसके विसद्ध था। 'यू० एन० श्रो०? वी श्रावाज उसके 
खिला थी झौर इंग्लैंठ की पार्लियामेस्ट में भी जोरों से विरोध वी श्रावात 
निक्‍ली। श्राम जनता ने भी श्रच्छी तरद श्रपना विचार प्रकट किया। तथ यह 
समझकर कि श्रव दुनिया पी कुछु परित्यिति बइल गयी है, इंग्लैंड ने अपना 
कदम यापत्त ले लिया । यह शेक्शादी नहीं, उठका नाटक है। 


अलय का सार्कडेय--म्रामदान १० 


चेलफेअर नहीं, इलफेअर 


जहाँ सारे सत्ता केर्द्रित हो, वहाँ लोकशाही नहीं कही जा सऊती | उसमें 
चंद लोग चुने जाते हैं, जिनके हाथों में सम कुछ रहता है। राजा मद्ाराजाज्ों के 
जमाने में भी कोई राजा श्रकेला राज्य न करता था, चंद लोगों के सलाइ-मशविरे 
सेही वे राज्य करते थे। राजा के सरदार, मंत्री आदि होते थे। राजा और 
उसके दो-चार सलाइगार श्रच्छे होते, तो देश का यब्य अच्छा चलता, श्रन्यथा 
मामला ही खराब हो जाता था। आज भी वही हालत है, यद्यपि लोकशादी का 
नाटक चलता है। आज की यह परिस्थिति बदलने का एक ही उपाय है कि जगद- 
जगह लोगों के द्वाथ मे लोगों का जोवन श्राये | श्राज 'वेलफेश्रर-स्टेट'! ( कल्याण- 
कारी राज्य ) के नाम से बहुत-सी सत्ता केन्द्र के हाथ मैं रहती है । चाहे उसके 
कारण जनता को कुछ सुश्ष प्राप्त होता हो, फिर भी हम उसे 'बेलफेश्रर' नहीं, 
“इलफेश्नर' ही कहेंगे । चंद लोगों के हाथ में सत्ता रखना कोई 'बेलफेश्रर! नहीं । 
इसलिए श्रहिंसा का विचार तभी चलेगा, जत्र सत्ता गाँव-गाँव में बेंटेगी। इसके 
लिए क्या ग्राम-आम को अधिकार दिया जाय ! नहीं, में पीछे कद ही आया हूँ 
कि श्रधिकार देने से नहीं मिलता, लेना पड़ता है । आमवालों के द्वाथ में अधिकार 
तभी श्रायेगा, ज्त्र उनमें अपने गाँव का कारोबार चलाने की सूझ आयेगी। 
इम समभते हैं कि इस दिशा में सर्वोत्तम कदम श्रगर कोई हो सकता है, तो 
ग्रामदान ही है । 


ग्रामदानी गाँव की कहानी 


यहाँ नजदीक ही एक गाँव आमदान मैं मिला है। उसका नाम इस नहीं 
भूल सकते और आप भी नहीं भूल सकते। क्योंकि उसका नाम है; 'मरावापालेयमा 
( अर्थात्‌ जिसे कोई नहीं भूल सकता )। ३-४ दिन पहले उस गाँव के कुछ 
लोग इमसे मिलने आये। हमने उनके साथ कुछ बातचीत की। लेकिन 
बहा की बहनों ने भी कट्ठा कि 'हम बाच्रा से मिलना चाहती हैं।! वे आज हमसे 
मिलने आयों | इमने उनसे पूछा कि “क्या आमदान से आपको समाघान है १? 
उन्होंने कह्दा : "रोम्ब संतोषम्‌ः? ( बहुत ठंतोष है ) । अक्सर मालकियत छोड़ने 
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"की बात बहनें को एकदम समझ में नहीं श्राती, उन्हें इस्टेट श्रादि का अधिकार 
नहीं होता, इसलिए उछका ज्यादा मइत्त्व मादूम होता है। छिवा उन्हें संसार 
आदि का ज्यादा चिंतन करना पड़ता है । अगर माताश्रों को बच्चों की चिंता न 
'हो, तो किसे होगो! इसलिए जब्र उन बहनों ने कद्मा कि इ्मे संतोष है, 
तो मुझे सचमुच मैं संतोप हुआ । 
उस गाँव के लोगों ने यह भी निश्चय किया है कि इम गाँव में बना कपड़ा 
'दी पहनेंगे | वहाँ चरखे शुरू हुए देँ। जब इमने उन बहनों से पूछा कि 
“आ्रापका कुल कपड़ा गाँव मे बनने में कितना समय लगेगा १” उन्होंने कद 
५६४ सोच-विचारकर जात देना होगा, उस पर श्रमल करना होगा, इसलिए हम 
पमिथ्या जवाब नहों दे सकती ।? यह सुनकर हमें विशेष आनन्द हुआ। फिर इमने 
उमसे पूछा कि “सोचकर णवाय दीजिये”, तो उन्होंने कश : “दुंद्ट मद्दीने समय 
लगेगा ।” यह इमें बड़ा दी सुन्दर लगा। इस तरह गाँव पी बनें श्रगर छाग्रत 
दो जाये, तो श्राप देखेंगे कि गाव पर ऊपर की सुलतानी नहीं चल पायेगी। 


मद्दायुद्ध में पंचवर्षीय योजना नहीं टिकरेगी 


आन दुनिया में मद्ापुद्ध कब छिड्ढेमा, फोई नहीं कटद्द सकता। फूटनीतिश 
आाडी पर द्वाथ रखकर कट्दते ं कि श्रम बुखार नहीं है, पर क्ठछी भी समय 
घोषित कर सकते हैं कि बुखार १०५, डिग्री हुआ और बीमार को कल रात ग्ी 
चैचैनी मालूम हुई । बोई नहीं कद सकता कि उसका नतीशा क्‍या दोगा। उस 
टालत में चाहे हिन्दुस्तान लड़ाई में शामिल न हो, तो मी गाँव-गाँव के लोगों वो 
तकलीफ 'श्रवश्य होगी। चोजे के दाम बढ़ जायेगे, चौयें बाइर से श्रंदर श्राना 
और श्रंदर से बाहर जाना फठिन हो जायगा। पंचवर्षीय योजना नोचे गिर 
जायगी | लेकिन जिम गाँव में आमदान हुआ दोगा शोर झर्यों के लोग झप्नी 
चीजें छुद बनाते होंगे, बच्चें लड़ाई या फम-ऐ-फम झसर शोगा। वे अपने गाँव 
का दूध पौयेंगे, गांव का अनाज, फल, तखारी सायेंगे। गाँव में गत 
ओयेंगे थौर गाँव में हो कप! बनायेंगे। गुड़, तेल थ्रादि जीवन की झुख्य 
खापश्यब्ताएँ गा मैं दी पैदा कर लेंगे। हों, केरेिन फे दाम बढ़ लाेगें, 


प्रलय का साकंडेय--आमदान ३२३ 


इसलिए, थोड़ी-बहुत तकलीफ हो, पर वद कम दोगी। इस कहना चाहते हैं कि 
जैसे प्रलयकाल में मार्कए्डेय ऋषि अकेला तैरता था, उसी तरह आमदान के 
गाँव ही मद्ाप्रलय में तैरेंगे | उसका आमदान, भूदान शआरादि कार्यकरम' 
पर कोई असर न होगा। यह एक अर्दिसा का प्रयोग है। चार्रो श्रोर घना 
अंधकार फैला हो और एक छोथ-सा दीपक जलाया जाय, तो भी कुल अधेस' 
उस दीपक पर हमला नहीं कर सकता; क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है । 


सतमिलनाडू प्रामदान के अनुकूछ 


ग्रामदान की कल्पना जिस गाँव को मान्य होगी, वह्टाँ ज्ञान का दीपक जलने 
लगेगा | हम अपने अ्रनुमव से कद्ते हूँ कि आमदान के लिए. तमिलनाड़ के* 
लोगों का स्वभाव ह्वी अनुकूल है। कुछ लोगों का खयाल है कि तमिलनाड़ के 
लोग ज्यादा हुद्धिमान्‌ हैं, सोचनेयाले हैं, इसलिए मरामदान के लिए यहाँ श्रतु- 
कूलता कम है। याने उनके कइने का तात्पर्य है कि बाबा का कार्यक्रम मूखों के 
लिए अनुकूल है । पर इम कद्दना चाइते हैं. कि बात इससे उल्टी है। मूर्ख को 
समभाना आसान है, पर शानी को समभ्ाना उससे भी अधिक सुखकर है। 
बिंत॒ जो मनुष्य थोड़े शान से दग्घ हुआ हो, उसे ह्वी समझना कठिन है। 
“अज्ञः सुस्माराध्य। सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। 
ज्ञानलवदुविंदग्धं झह्मापि च ते नरं न रक्षेयति ॥! 
हमारा अनुभव है कि तमिलनाड़ के लोग ऐसे श्र्धदग्घों में से नहीं, बे- 
उत्तम सोचनेवाले हैं । इसलिए ग्रामदान का कार्य उनके लिए बहुत श्रनुकूल 
है। आज ही 'मरावापालेयम! के लोगों ने हमसे कह है कि “हम दो सात रे 
इस पर विचार करते ये और सोच-विचार करके काम किया है ।” 
धारापुरम ( कोयस्थवूर ) 
११-१ १-५६ 


अन्तःशुद्धि और वाह्य-योजना +३१३ 


आज सुबह हमारे स्यागत के लिए. एक दीपक रखा था | लेकिन इवा चल 

रही थी, इसलिए वह टिक नहीं पाता था। आखिर बुक ही गया। 
ज्ञानश्योति स्नेह और वात-शान्ति पर ही निरभर 

यह सारा स्वरागत-साहित्य, पूजा की प्रक्रिया ध्यान के लिए होती है। वहाँ पर मे 
दीपक फी जरूरत है, न पत्ते की, न फूल की, न फल की और न॒पानी की द्वी | 
इरएक वस्ठु के पीछे चिंतन होता है। वह दीपक नहीं टिका, तो उठसे भी हमारे 
चिंतन को मदद मिली । श्रगर वह जलता रहता, तो भी हमें चिंतन के लिए, मदद 
मिलती । बात यह है कि जम झ्रातपास की इवा शांव हो, तभी दीएक शांति 
जलता दै। अगर हवा प्रतिकूल रही, जोरों से बढ्दे, तो दीपक नहीं टिकता। 
इवा शांत हो; पर दीपऊ मैं तेल द्वी कम पड़ा हो, तो भी वह नहीं टिकता | जैसे 
दीपक के श्रन्दर तेल दी जरूरत द्वोती है, बैसे ही मनुष्य के अंदर भी भक्ति- 
भावना चादिए । जैसे दीपक जलने के लिए बाइर दवा शांत होनी चादिए, वैसे 
समान की रचना भी शांतिमय होनी चादिए। मनुष्य के हृदय भक्तिरूपी 
स्नेह से भरे हों श्रौर समाज की रचना शांति की बुनियाद पर हो, तभी शानग्रवाश 
फैलता है। फिर व्यक्ति श्रौर समाज का सारा जीवन ज्योतिर्मय बन जाता है । 

दोहरा प्रयत्न 


आज्ञ उध| दौपक में तेल तो था, लेकिन इवा बदती थी, उठता कुछ इंत- 
जाम न कर सके | मारत में बहुत साय प्रयत्न इसी प्रकार का हुआ | महुष्य के 
चछदय मैं भक्ति बनो रदे, इसकी तो इमने कोशिश की | समाज वी रचना अच्छी 
बने, इस बारे में भी कुछ प्रयत्न किये, पर दम पूरा यश नहीं मिला । फ़िर भी 
हम मान सफते ई कि दूसरे देशों पी हुलना में हिन्दुस्तान में इसके लिए विशेष 
अग्रल्त किया गया | यहाँ संत पुरुष हुए श्रौर उन्होंने लोगों को अ्रंतईंषि की श्रोर 


अन्तश्शुद्धि और बाह्यन्योजना रह 


आकृष्ट किया। इस तरह दूसरे देशों की तुलना में इससे हमें कुछ समाधान के 
कारण हैं। फिर मी वे प्रयत्न काफी प्रामाणिक द्वोने पर भी उनमें हमने श्राखिर 
द्वार ही खायी । आज की हाछ्त मैं तो हमारे हुदय में भक्ति का करना भी 
अहुत सा सूख गया है । परिस्थिति के खिलाफ वद भक्ति-्माव टिक न सका । 
समाज-रचना भी बहुत-कुछ घिगड़ गयी । इसलिए नैतिक दृष्टि से आज की 
अपनी लत सोचें, तो बहुत ही श्रतमाधानकारक दीखेगी। श्राज में कोशिश 
करनी होगी कि हमारा दिल भक्तिरूपी स्नेह से भरा रहे। उसके बिना ज्योति 
प्रकट न होगी। समाज्-रचना शांतिमय चने, इसलिए भी कोशिश करनी 
दोगी | उसके तजिना भी ज्योति न टिकेगी | तेल के बिना ज्योति बनती नहीं 
ओर शांत हृव( के ब्रिना वह टिकती नहीं, इसलिए इमें यह दुददरा प्रथलल करना 
दोगा--हमे समाज और व्यक्ति, दोनों का जीवन अच्छा बनाना होगा । 


यूरोप ने अंतर की ओर ध्यान द्वी नहीं दिया 


यूरोप के लोगें। ने समाज-स्वना का बहुत-सा प्रयत्न किया, किन्तु हिन्दुस्तान 
के प्रयत्न की ठुलना में बह कम द्वी है। क्योकि हिन्दुस्तान बहुत पुरातन देश 
है और यहाँ प्राचीन काल से समाज-रचमा की कोशिश की गयी है । क्षत्रिय-वर्म 
के श्रलावा और कोई श्र न उठाये, यह योजना भी हमने की । कुछ लोग 
सतत शान अर्जन करने में शोर देने मै लगे रहें, यह भी कोशिश हमने की। 
मनुष्य-जीवन में चार श्राश्र्मों की योजना दोनी चाहिए, यह भी इमने ही कहा | 
इमने खेती में अह्िंठा का उपयोग किया । द्िन्दुस्तान की खेती का इतिद्वास 
“ग्रद्विंसा का इतिद्वास' है। ये सारी कोशिशें इमने कीं । उस हिसात्र से यूरोप की 
कोशिशें कम द्वी पड़ती हैं | फिर भी कहना पढ़ता है कि मानव-हृदय बनाने को 
जितनी कोशिश यूरोप ने की, उससे ज्यादा ध्यान समाज-रचना बनाने में दिया । 
फिठ चढ्ोँ किछी अकार शांति नहीं रह पायी, समाधान नहीं हो रद्दा है। इमें तो 
यूरोप और अमेरिका की दज्ञत बहुत द्वी भयानक दीखती दै। वहाँ का सास 
जीवन श्र॒त्यंत खतरे में है। क्योंकि उनका अंतर की तरफ उतना ध्यान नहीं 
गया। भारत श्रोर यूरोप, दोनों के श्रमुमव से इमें एक ह्वी सत्य का दर्शन होता 


२४ भूदान-संया 


है कि अंतःशुद्धि और बाहर की रचना, दोनों पर पूरा ध्यान देना चाहिए] 
सर्वोदय में इमारी यद् भी कोशिश है। 
हृदय-शुद्धि के आधार पर समाज-रचना 
समाज में ऊँच-मीच-भेद खूब हैं। कुछ लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो 

कुछ को कम | यह भेद दुनियाभर में है। यह बाइर की योजना से ही न मिटेगा 
और उसके बिना भी न मिटेगा | साथ ही वह अंतःशुद्धि के ग्रिना भी न मिटेगा । 
अंताशुद्धि के साथ बादर की भी योजना करनी पड़ेगी, तमी बह मिट पायेगा। गाँक 
के लोग खुद ही आमदान के लिए तैयार हुए, यह हृदय-शुद्धि का एक बड़ा भारी 
कार्य हो गया। ग्रामदान का श्राघार लेकर ही ग्राम-रचना और आम निर्माण की 
योजमा करनी पड़ती है। समाज का जीवन सामूहिक बनाना हो, तो यह सारा करना 
ही पड़ता है ! श्रपने घर की शादी की चिंता घरवाले नहीं, सब्र गाँववाछे करें | 

श्रपने खेत में क्या बोना है, यह इर मनुष्य श्रलग-अलग नहीं, सब मिलकर सोचें । 
श्रलग-श्रलग लोग बाजार से खरीदते श्रौर ठगे जाते हैं, ऐसा न हो । सम्र मिहकर 
गाँव की एक दूकान बनायें । गाँव में झगड़ा हो जाय, तो द्वाईकोर्ट में न णायें, 

गाँव के भगड़े का गाँव में द्वी फैसला हो | गाँव के घंधे सम्र मिलकर गाँव मैं ही 

फरें---इस तरद ग्राम-रचना और ग्राम निर्माण थी योजना करनी पड़ती है| किंतु 

ह॒दयशुद्धि के श्राघार के बिना ये चीजें टिक नहीं पार्ती । जन मनुष्य गाँव के 

लिए स्वयं श्रपनी णमीम का दान दे देता है, तो उतवी छदय शुद्धि हो भाती 

है और फिर उसीके श्राघार पर हम समाज-रचना या काम कर सकते हैं। यही 

सर्वोदय पी दृष्टि है। 

जबरदस्ती से सुधार नहीं हों सकता 
लोग कद्ते हैँ कि "“हृदय-शुद्धि होकर लोग स्वयमेव दान दें, यद्व इर गाँव में 

नहीं हो सकता ।” पर क्यों नहीं दो सकता ! दर गाँव से एकदम ने होगा; यह 

इम समरू सकते है| लेक्नि कुछ गाँवों मे शुदुभ्रात पी, यहाँ के छोग स॒प्री 

हुए, तो यइ देखकर दूसरे गाँववाले क्यों न करेंगे ! बया छोग मूर्स ६! एफ ने 

शुद्च्यात में मूँगफ़लो चोयी, उ6से लाम हुआ, तो दूसरे लोगों ने मो बोना शुरू 

क्या। श्रय तो गॉवनगोंव के लोग दोते ए | इसी तरद यद भी पैलेगा। 


अन्तःशुद्धि और बाहमन्योजना श्५ 


किंतु इसके बदले में जबरदस्ती से सबकी जमीन एक कर दें; तो लोगों में 
प्रेम न बढ़ेगा, रूगड़े बने रहेंगे और लोगों की बुद्धि का लाम न मिलेगा। 
जहाँ बुद्धि का काम और प्रेम न हो, वां जमीन इक्ड्धी करके भी बया मिलेगा ! 
इसलिए सप्र गाँवों में जबरदस्ती मामदान का कानून बना दें; मद नहीं दो सकता 
ओर होने पर भो बह लामदायी नहीं हो सकता । रूस के विचार का अनुभव ही 
बताता है कि जबरदस्ती से सुधार करने पर मनुष्य वर्दी-का-बहीं रद्द जाता है। 
इसलिए सर्वोदय-विचार मनुष्य-शुद्धि की तरफ ध्यान देने के साथ ही उसकी 
समाज-रचना की श्रोर भी ध्यान देता है। हृदय मैं शुद्ध भक्तिमाव का स्नेह 
भरा हो, समाज-रचना शांतिमय हो, कुल वातावरण शांत द्वो। बाहर शांतिमय 
रचना श्रीर अंदर भक्तिमय दृदय | दोनों मिलकर जीवन बनता है। इम 
समभते हैं. कि ऐसा दुइय प्रयन करने के लिए, भारत का स्वमाव ज्यादा 
अनुकूल है। 


विज्ञान चंद लोगों के द्वाथ में न रहे. 


मैंने कह्य कि श्रंतशशुद्धि के लिए, भारत में. काफी प्रयत्न किसे गये, फिर 
भी वे कप पड़े | भारत में दोर्नो प्रयलल हुए, आंतरिक शुद्धि पर ज्यादा हुए 
और बह उचित ही है। बाहर के लिए, भी प्रयत्न क्ये गये, पर वे अपूण उपिद्ध 
हुए | विज्ञान के जमाने में जो प्रयोग हुए, उनके मुकाबले मैं वे टिक न सके | हमें 
फिर से इन्हें करमा है। हम सममत्ते हैं कि दोहरे प्रयलन के लिए. भारत का वाता- 
वरण अत्र अनुकूल हुश्रा है। भारत मैं श्रात्मज्ञान की परंपरा है है, विजन 
का मी पूय-पूर लाभ हम सर्वोदिय-विचांर मैं लेते हैं। सर्वोदय से बढ़कर विशन 
के लिए अनुकूल कोई विचार नहीं । क्योंकि बिना स्वोदिय के विज्ञान बढ़ता 
चला जाय, तो वह व्यक्ति को महत्व देता जायगा और उसके जरिये समाज को 
खतम कर देगा या स्त्रार्थी लोगों, स्वार्यी गुर्दों के द्वाथ में सत्ता रद जायगी। 
विज्ञान का विस्तार पूँजीपतियों ने बहुत किया, लेकिन उससे लाम नहीं हुआ, 


भागड़े ही बढ़े । पर यद विशान का दोप नहीं, विश्ञन चंद लोपों के द्वाथ में रहे, 
इंसीका दोष है | 
र्‌ 


5] भूदान-गंगा 


विज्ञान के लिए सर्वोदिय प्राण-वायु 


कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना विज्ञान न चलेगा। पर विज्ञान तो श्वालो- 
च्छाबास के समान मनुष्य के लिए. जरूरी है। कल अगर दम कहें कि बच्चे को 
श्रंग्रेजी श्राये बिना बच्चे को माँ का दूध पिलाने की योजना न होगी, तो दिन्दुस्तान 
में कौन बच्चा जिन्दा रहेगा ! जेसे बचे को दूध मातृभाषा के साथ पिछाया 
जाता है, बैठे ही मातृभाषा के साथ विज्ञान सिखाया जायगा, तभी वह बढ़ेगा। 
इसी कारण हिन्दुस्तान की श्राम जनता मेँ विज्ञान फैलने में देर हो रही है। 

किन लोगों की भाषा में विशन आा जाने से ही वह फैल लायगा, ऐसा भी 
नहीं । विज्ञान लोक-जीवन के लिए. द्वोना चाहिए। श्राम लोगों के जीवन के 
लिए, जिस चीज की शोध जरूरी है, वैशानिर्कों को उसीमे लगना चाहिए । 
हिन्दुस्तान मैं. इतना मलेरिया है, कैसे हटेगा ! इस पर विज्ञान जोर लगाये। 
भारतीयों के उत्मादन के श्रोजार मिलकुल कमजोर हैं, इसलिए छोटे-छोटे शौजार 
श्रच्छे बनाये जायें | श्राज तो वित्ान छोटे-छोटे श्रौजञारों की तरफ देखता ही 
नहीं । बड़ी-बड़ी मशीनें बनती श्रौर फिर वे चन्द लोगों के हाथ में श्रा जाती 
हैं। इस तरद जब विज्ञान की दृष्टि सर्वोदिय के साथ जुड़ जायगी, तभी वह समर्थ 
होगा | इसलिए, विज्ञन के लिए. सर्वोदय द्वी प्राण-वायु है। 

प्राचीन संस्कृति का हृदय, आधुनिक विज्ञान की बुद्धि 

इमसे लोग पूछते दे कि “श्रापके ग्रामदान में तो बिलकुल पुराने औजार 
चलेंगे १” दम कहते हैं, ग्रामदान में पुराने श्रौजार क्यों चलेंगे ! क्या प्रामदान बोई 
पुरानी चौज दे! बह तो बिलकुल श्राधुनिक विज्ञान के जमाने का उत्तम श्र्थ- 
शास्त्र माना जायगा । ग्रामदान निकलने के बाद विशान या घमंड करनेवाले सारे 
अर्थशास्त्र चुप हो गये | श्रत्र वे बाद के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। पहले 

कहते ये कि आयात्मिक और नैतिक-दृष्टि से भूदाव ठीक है। पर छम्र से आम- 

टान हाथ में थ्राया, तब से 'कहने लगे दे कि “हों माई, यह सर्वोत्तम और श्राधु- 
मिकतम पश्र्थशशा्र है।” उसके साथ नये-नये श्रीज्ञार जुड़ घायेंगे, इसलिए पाम- 
राज्य के गाँव युसने जमाने के गाँव न रईंगे। उनके साथ पुराने जमाने का 
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आध्यात्मिक ज्ञान और झ्राज के जमाने का विशान होगा। हमारा हृदय प्राचीम 
संस्कृति का बना रहेगा और हमारी बुद्धि आधुनिक विज्ञान से भरी। इस तरद 
दोनों का योग कर सर्वोदय-योजना आ्रमदान के गाँव में चलेगी । 

कन्दपनको एडबलयुर 

४-१ १-५६ 
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आज इम ऐसे स्थान में आये हैं, जहाँ से श्रापपास के सत्र लोगों को 
भक्ति की प्रेरणा मिलो है। हमने दावा तो यही किया है कि जिस काम में लगे 
/ वह भक्ति-मार्य के प्रचार का कार्य है। इसीलिए. हम जत्र ऐसे स्थानों में आते 
हैं कि जहाँ से लोगों को भक्ति ढी प्रेरणा मिली हो, वहाँ इमारे चित्त में भी 
विशेष उत्साह निर्माण होता है | 


ईश्वर एक ही है. 


हिन्दू-धर्म में परमेश्वर के विषय में जितना गदरा और सर्वोगीण विचार 
हुआ है, शायद उतना किसी और दर्शन और धर्म मैं नहीं हुआ होगा । परमे- 
रेवर एक ही हो सकता है और एक ही है, इस विपय में सब्र धर्मों का एक- 
मत है । वैसे हिन्दू-धर्मं का भी यही मत है। किन्त हिन्दू-घर्म में इस विषय में 
आग्रह की बृत्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर शब्दशक्ति के परे है, ऐसा वर्णन किया 
ही है। 'जोब्लुक कडंगावे पराशक्ति! शब्दों की ताकत में तुम नहीं भ्रा सकते | 
भगवान्‌ चिंतन की शक्ति से भी परे है । इसलिए. सममने के लिए शर्ब्दों का 
कुछ इस्तेमाल करते हैं और अपने चित्त की शुद्धि के लिए कुछ चिंतन भी 
करते हैं। भ्रपने चिंतन से इम परमेश्वर का उत्तम वर्णन और ग्रहण कर सकते 
हैं, देखा नहीं मानते हैं, फिर भी उससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, यही 
इमें लाभ होता है। 

हिन्दू-धर्म में ईश्वर का विविध रूप में चिंतन है। इससे कमी-कमी यह अम 
शोता है कि शायद हिन्दू लोग अनेक देवी-देवताओं में मानते हैं। वस्तुत्थिति वैसी 


श्प्र भूदान-गंगा 


नहीं है | परमेश्वर की एकता अत्यंत अद्वितीय है । याने उसकी अद्वितीयता में 
दूसरी कोई चीज सहन ही नहीं हो सकती, यह दिन्दू-धर्म जानता है और उसने 
कहा भी है: एकमेवाहिितीयम! ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा 
उपनिपद्‌ का शब्द है | 'भूतस्य जातः पविरेक आसीद” सारी सृष्टि का पति 
एक ही है। वह ऐसा परमेश्वर है, णो सब्र शब्दों से परे है । 
हे चिंतन के लिए विविध रूप 

इसलिए, हिन्दू-घर्म मैं श्नेक ईश्वर का विचार नहीं है। किंत चिंतन के 
लिए एक ही ईश्वर की अनेक विभूतियों होती हैं। वे परमेश्वर को करुणा के 
रूप मैं देखते हैं । कोई डरनेबाला जोब है, तो उसके लिए निर्मयता के रूप में 
ही परमेश्वर का चिंतन है। इस तरद हरएक की श्रावश्यक्रता के श्रनुसार चिंतनीय 
परमेश्वर का रूप बदलता है! परमेश्वर ने हमें पैदा किया, यह भी सत्य है 
और हम उसे पैदा करते हैं, यह भी सत्य है | जिस परमेश्वर का इम ग्रहण फरते 
है, इमारे लिए, वही पूर्णावतार है। पर वह परिपूर्ण परमात्मा का एक विभूति- 
मात्र, अंशमात्र होता है। विद्या-प्राति मैं लगे मनुष्य के लिए. मगवान्‌ का रूप 
सरखती है| दुर्घल मनुष्य के लिए, जो शरीर-शक्ति श्रीर मानतिक शक्ति प्राप्त 
करना साहता है, ईश्वर शक्तिरूप हो जाता है [फिर श्न सब गु्यों को अलग - 
अलग नाम दिये जाते हैं श्रोर उस-उस नाम से मिप्न देवता की कल्मना वी 
जाती है | फ़िर कोई 'कुमाएं बनता है; कोई 'विभूए! संगवाद्‌ और कोई 'रिव! 
बनता है, तो कोई देवी । श्स तरद कहलरना से परमेश्वर के श्रनेकविघ रूप बनते 
हैं। उनमें से लो एक कल्पना करते श्रोर वे उसमें परिपूर्ण ईश्वर का ध्यान करते 
है, यद्यपि यह ईश्वर का एक अ्रंश, एकमान्र विभूविरूप होता है। फिर भी 
उस भक्त के लिए बढ पूर्ण दोता है । 

हिंदुःधर्म फो समस्वय-दृष्टि 

एमारा गाँव सारे विश्व रथ एक श्रंश है, लेकिन आमझेयक के लिए वद 
परिपूर्ण वर है। उठ एक गाँव की सेवा मैं वह सारी दुनिया पी छेवा कर सकता 
ह। सारी दुनिया में शान और सेगा के जितने विपप दोतै ै कुल-के कुल एक 
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गाँव की सेवा में हो सकते हैं। भगवान्‌ शिव परमेश्वर का एक अंश दै। इसी 
तरइ विष, मुरगन ( तमिल भाषा मैं कार्तिकेय का नाम ) श्रादि परमात्मा के 
एक-एक अंश हैं । फिर भी विष्यु का उपातक विष्णु को एक अंश नहीं मानता, 
उसमें परिपूर्ण की ही कल्पना करता है। शिव का उपासक शिव को एक अंश 
नहीं मानता, वह उसमें परिपूर्ण की ही कल्पना करता है। विष्णु का उपासक 
वर्णन करता है. कि “हमारे विष्णु भगवान्‌ का परिपूर्ण ज्ञान तो शिव को भी 
नहीं हुआ ।? शिव का उपासक कट्दता है कि "शिव भगवान्‌ का परिपूर्ण ज्ञान 
भगवान्‌ विष को भी नहीं ।” इसमें कोई विरोध या भगड़े की बात नहीं। जो 
जिध रूप में. इंश्वर की उपाठना करता है, उस रूप मैं बह परिपूर्णता का श्राघार 
मान लेता है । वह ईश्वर के दूसरे रूप का निषेध नहीं करता, लेक्नि श्रपने ध्यान 
के लिए एक ही रूप कबूल करता है | इस तरह एक ही दिन्दू-घर्म मैं अ्रनेकविध 
डपासनाएँ चलती हैं, लेकिन ये सारी उपासनाएँ श्रनेक देवताओं की नहीं, एक 
दी देवता की मानी गयी हैं। वे उसमे से एक श्रंश को परिपूर्ण समभाकर 
उपासना करते हैं, तो कमी-कभी ईश्वर के अनेक अंशों का योग भी करते हैं । 
कभी-कभी वे पंचायतन-पूना भी करते हैं; शंकर, विष्णु, गणपति, शक्ति, सूर्य 
श्रादि की पंचभक्ति करते हैं। फिर भी वे पचायतन को पाँच परमेश्वर नहीं, 
एक ही परमेश्वर मानते हैं। लेकिन उनकी पॉँच विभूवियों का एकत्र ध्यान 
करना चाहते हैं । 
ऐसा हर कोई कर सकता है ! मनुष्य सुष्रह उठकर वेदों का अध्ययन करता 
है, उठ वक्त वह ईश्वर को सरस्वती के रूप में देशता है । वही शख्छ खेत में 
काम करने के लिए जायगा, तो उस वक्त ईश्वर को लक्ष्मी के रूप में ध्यान 
करेगा | फिर घर में श्राकर बच्चों की सेवा करता है, तो ईश्वर की मातृरूप 
( देवीरूप ) में उपासना करता है। इस तरह जैसे एक ही मनुष्य शरीर के बल के 
लिए काम करता है, बुद्धि चढ़ाने के लिए. काम करता है, लक्ष्मी बढ़ाने के लिए 
काम करता है--अनेक उद्योग करता है, वैसे एक ही मनुष्य अनेक गुर्णों की 
उपासना कर सक्षता है | एक द्दी विद्यार्थी अखाड़े में जाकर दंड-बेठक कर बल 
की उपासना करे और शाला में जाकर विद्या की उपासना करे, तो उसे इम यह 
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नहीं कह सकते कि दोनो उपासना क्यों करता है, क्योंकि मनुष्यों को दोनों की 
जरूरत है | इसलिए दो-दो, चार-चार विभूतियों का भी एकत्र चिंतन, प्यान 
ओर उपासना हो सकती है | किन्तु इसका श्र्थ यह नहीं करना चाहिए कि वह 
शख्स दो-चार परमेश्वर को मानता है। 

कई लोगों को हिन्दू-धर्म के बारे में ठोक खयाल नहीं होता | थे सममत्ते हैं 
फ़ि हिन्दू-घ्म मे देवताओं का बाजार भरा है। किन्तु यद देवताओं का बाजार 
नहीं, यद तो ईश्वर के अनेकविध गुर्णों और बिभूतियों का संग्रह करने की 
बृत्ति है। इसलिए वेद ने क्या था कि “णुक सत््‌ विष्राः बहुधा वद॒न्ति ।' सत्य 
एक ही है, लेकिन उपासक एक ही सत्य की अनेक प्रकार से उपासना करते हैँ। 
इस तरह दूसरे घमत्राले भी सोचेंगे, तो उनके ध्यान में आयेगा कि इपमें कोई 
विरोध नहीं है। 

पण्मुखम्‌ : समाज-देवता 

आपका यह पलनी-स्वामी ( कार्तिकेय ) क्या है! बह आम कषनत्ता का देव 
है। परमेश्वर का एक श्रंश जनता के रूप में प्रकट हुश्रा है। उसीका यद देव ९। 
श्राप देखते हैं. कि उसके छुट्ट सिर हैं। छुट्द तिर्ये की यह कल्पना एक विशेष दी 
कल्पना है। हरएरु परियार में साधारणतः पाँच मनुष्य द्ोते हैं। प्रत्येक कुट़स्न 
याने एक पंचायतन । कुल हिन्दुस्तान मैं छोटे-बड़े बृद्धम्म हैं । परंतु अक्सर इर 
घर में पाँच मनुर्ष्यों का संप्रद होता है। वे पाँच एक विचार से काम करते हैं, तक 
कुटम्र मैं प्रेम रहता श्रीर उसकी उन्नति द्वोती है । पाँच मतुष्य के पाँच छिर शें, 
लेकिन सबका दृदय एक होना चाहिए | इसलिए कुट्ठम् के देवता या श्रगर 
चित्र खड़ा करना दवोगा, तो उसे पाँच सिर होंगे; लेकिन दृदय में भावना एक ही 
शेगी। इसलिए आपका यद देव चुटुंश-देवता नहीं है, यह पण्मुखम्‌ रे! 
चद तो समाज का देवता है। श्पने कुटव में पाँच तो हैं. ही, लेकिन अपने 
समाज का एक प्रतिनिधि छुठा मान लिया और यद छूठा मिलकर समाश- 
देवता बन गया । 

छठा दिरसा दान क्‍यों ९ 
एम झुल पुद्ुम्दों से छुटा दिस्सा दान चादये हैं, फिर बह गरीब हो, अमीर या 


हिंदू-धर्मे की ईश्वर-दृष्टि ३१ 


मध्यम-र्ग का दहो। जितने परिवार हैं, उतने दानपत्र इमें चाहिये। मान लीजिये कि 
हम इरएक से कुल-का-कुल लें, हिन्दुस्तान के कुल कुडम्म अपना सब कुछ दान मैं 
दे दें, तो इतना सारा लेकर हम क्‍या करेंगे ? उत्तना हम किन्हें देंगे ! एक द्विस्‍्सा 
रखकर है हिस्सा उन्हीं कुद्ठम्यों को हमैँ वापस करना होगा। बचा हुआ वह 
एक हिस्सा इम समाज के डुःखी लोगों के लिए दे देंगे। इस प्रकार के दुश्सी 
ओर अनाथ लोग दुनियाभर में होते है और होंगे। दुनिया में सुघ और दुःख, 
दोनों होते हैं । कितना भी साम्ययोगी समाज बने, फिर भी दरएक की शक्ति 
श्रौर बुद्धि तिलकुल समान नहीं बनी रहेंगी । इसलिए बल और शान-शक्ति मैं 
कमजोर, हुःखी लोगें। के रक्षण की निम्मेवारी दूसरे पर जरूर श्रायेगी | श्रतण्व 
पॉँच मनुष्यों के परिवार में एक मनुष्य के लिए हम दान माँगेंगे। इसीलिए, 
दम छुठा हिस्सा माँगते हैं. | 

चह्दी बात आपका पलनी-त्वामी कई रहा है। वह जनता का देव है। वह 
छद् सिरों में सारी णमता को इकट्ठा करता है। जैसे उनके सारे सिर एक साथ 
जुड़े ईं, वैसे सारा ही समान एक साथ जुड़ा रहना चाहिए। जैसे आपके ये 
+श्रायसुलम्‌ आंडवन' ( पण्मुछ्ी भगवान्‌ ) छुड्टों मुझों से एक ही तरफ देखते हैं, 
बैसे ही सत्र मिलकर एक दी विचार करने पर समान श्रागे बढ़ता है। इसीलिए 
इमने श्राशा की थी कि पलनी आंडवन्‌ ( कार्तिकेय ) की कृपा से यक्षं खूब आम" 
दान होना चाहिए | ग्रामदान याने व्यक्तिगत तौर पर अपना छुछ भी नहीं रखना 
श्रौर सारा समाज को दे देना। समाज में हम तो था ही जाते हैं। इम समाज की 
फ़िक करें, तो समाज हमारी फिक्र करेगा। नदियाँ श्रपना कुल पानी समुद्र को 
दे देती और समुद्र नदियों वो भर देता है--समृद्र के पामी की भाष बनती, 
उससे बारिश होती और उससे नदियाँ मर जाती हैं। जैसे नदियों अपने में पानी 
रखने की चिंता नहीं करतीं, समुद्र को दी भरने की चिंता करती हैं, वैसे ही 
व्यक्ति को भी अपनी कुछ भी चिन्ता न कर सब्र कुछ समाज से अर्पण कर देना 
चादिए | समाज की इरएुक व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए) इसका नाम के 
भगवत्‌-अर्पण या 'कृष्णारपण! | इम भगवान्‌ को आपना सब कुछ श्र्षण करें और 
फिर भगवान्‌ हमें जो कुछ दे, उसका द्विस्सा प्रसाद के तौर पर अहण करें । 


श्र मूदान-गंगा 


आ्रामदान का गाँव तीथ-क्षेत्र बनेगा 
हमने कहा कि यह भक्ति-मार्ग है, क्योंकि इसमे इम अपना सारा जीवन 
समाज को अरपण कर, समाज की तरफ से जो कुछ मिले, उसे प्रसादरूप मान- 
कर सेवन करते हैं। हमार कुल-का-कुल जीवन परमेश्वर-मक्तिरूप होता है। 
जिन गॉवों का आमदान होगा, उन्हें पलनी दीर्थ-क्षेत्र का रूप मिलेगा। वह 
4पलनी कोबिल' ( कार्तिकेय मगवान्‌ का मंदिर ) समक्ता जायगा। वहाँ दूसरे 
मंदिर की जरूरत न रहेगी | सारे छह सिर इकठ्ठे हो जायेगे और वहीं श्रार- 
मुखम्‌ श्रांडवन्‌ का दर्शन होगा। 
पलनी € मदुरा ) « 
१६-१4 १-५६ 
सुशासन के खिलाफ आवाज कि 
श्रा्न कुल हुनिया में दो प्रकार को उंस्याएँ बहुत मजबूत हुई ईैं। एक 
है, धमे-तंस्था और दूसरी है, शायन-संध्था। दोनों संध्याएँ लोकसेवा के 
खयाल से बनायी गयी हैं। उमाज को दोनों संध्याश्रों को आवश्यकता महसूस 
हुईं श्रौर वह आज भी इसका उपयोग कर रह्टा है। जब ये दोनों उंध्थाएँ बनीं, 
तब तो समाज को ये बहुत द्टी जरूरी मालूम हुई, इसलिए तब उनका कुछ उप- 
योग भी हुशा। 
धर्म-संस्था और शासन-संस्था से मुक्ति की जरूरत 
लेकिन श्रव ऐसी हालत श्रा गयी है कि इन दोनों से छुटकारा पाना समान 
के लिए जरूरी हो गया है। में यद नहीं कद्वता कि धर्म से छुटकारा पाने की 
जरूरत है, बल्कि यही कद रद्दा हूँ कि घर्म-संस्था से छुटकारा पाने की जरूरत है । 
में यह भी नहीं कहता कि लोगों का कुछ इन्तवाम, समाज सेवा पी योजना न दो, 
बल्कि में यही कह रहा हूँ कि सेवा के नाम पर जो शासन चलता है, उससे 
छुटकारा पाना णरूरी दै। मितना-जितना सोचता हूँ, उतना-ही-उतना मेरा यह 
दढ़ विखास होता जा रद्द है कि ये दोनों रंध्याएँ अच्छे उद्देश्य ऐे शुरू हुई 
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श्रोर श्रत्न उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गयी, इसलिए अगर उनके जारी रहने में लाभ 
दोने के बदले नुकसान ही होगा । 
धर्म का जीवन पर असर नहीं 

आज दुनियाभर मैं घ॒र्म की क्या लत है १ ईसाई-घर्म, इतलाम-घर्म, दिन्दू- 
भर्म ओर गोद-घर्म काम करते हैं । मैंने चार बड़े धर्मों का नाम लिया। इनके 
अलावा दूसरे छोडे-छोडे धर्म भी हैं। इन सब घर्मवालों ने श्रपनी-भ्पनी 
संस्थाएँ बनायी हैं। यूगेप में पोप काम करता है श्रौर चर्च की श्रच्छी मजबूत 
रचना बनी हुई है। जेसे जिले-जिले के लिए. जिलाधीश होते हैं, बैठे ही यहाँ 
हर जिले के लिए चर्च का भी एक अधिकारी होता है। इसी प्रकार की रचना 
इसलाम में भी है। जगह-जगह उनकी मरिषिदे हैं, जहाँ मुस्ला छोते हैं ॥ उनकी 
तरफ से कुल घर्म-प्रचार की योजना होती श्रोर कुछ उत्सव बगैरद भी चलते 
हैं। दिन्दुओं में मी ऐसा ही चलता है | मंदिरों के जरिये यह सारा कावे शोता 
है। यही हालत ग्रोद्धों की है। ये सारे धर्म श्रहिंसा, शांति, प्रेम श्रादि के मानमे- 
वाले हैँ; फिर भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में शांति-स्थापन के काम में इन 
पभी हंस्थाओं को कोई असर नहीं हो रह है। कोई देश दूसरे देश पर इमला 
करता है, तो पोप से पूछता नहीं कि इमला फरना ठीक है या बेठीक। यद 
पमसता है कि पोष का अधिकार अलग है और हमाण श्रधिकार अलग । अपने 
ध्यवद्वार में वे धर्म का कोई श्रसर नहीं मानते, इतना द्वी नहीं; बल्कि लद्वाहर्याँ 
चलती हैं, तो उनमें पद्विशेप की विज्प की प्रार्थनाएँ भी चचों में चलती हैं । 
समाज के व्यवद्वार में इन संध्याश्रों का कोई खास श्रसर नहीं | इतना ही द्वोता, 
तो भी सैरियत थी; पर श्राज समाज पर उनका बहुत बुरा असर भी हो रहा है। 


श्रद्धाबानों ने धर्म समाप्त किया 
भद्भावानों पर इन संध्याओं का बुरा असर दो रहा है। उन्होंने यह 
मान लिया है क्नि धर्म का जो कुछ कार्य है, उछे करने की जिम्मेवारी इन पुरोहितों 
की है, जिद हमने इस काम के लिए, चुना है। धर्म के लिए में कुछ नहीं 
करना है। वे समभते हैं कि पलनी में एक सुंदर मंदिर बना दिया, उसके लिए, 


डे भूदान-गंया 


कुछ जमीन, संपत्ति आदि भी दे दी, पूजा-अर्चा का इन्तजाम ठौक से हुआ है, 
तो हमारा धर्म-कार्य खतम हो गया ! यहाँ कातिकस्वामी का बड़ा उत्सव होगा। 
लोग मंदिर मैं दर्शन के लिए जायँंगे, परमेश्वर के सामने कुछ दक्षिया रखनी 
हो, तो उसे भी रखेंगे । किंतु धर्म के लिए हमे मी कुछ करना होता है, यह 
विचार भ्रद्धावानों ने छोड़ दिया हैं। जो भ्रद्धावान्‌ नहीं, वे न तो पुरोहितों को 
पूछते हैं और न धर्म को द्वी । लेकिम जो भ्रद्वावान्‌ ई, वे धर्म की, धर्म-प्रचार 
को, आचरण की श्रोर चिंतन-मनन की जिम्मेवारी गुरुओं एवं पुरोहितों पर छोड़ 
देते श्रौर अपने को मुक्त समभते हैं। फिर वे गुद कहते हैं. कि तुम लोग मध्म 
लगाश्नो, तो लोग गुर की श्राह् समभकर भध्म लगाते हैं श्रौर सममते हैं 
कि धर्मकार्य समाप्त हो गया !? 

जो भ्रद्धा नहीं रखते, बे तो रखते द्वी नहीं; पर जो रखते हैं, उमकी 
बह भ्रद्धा भी निर्वीय बन गयी है। एक व्यापारी है, जिसने व्यापार चलाने के 
लिए एक मुनीम रखा है। सारा काम मुनीम ही करता है श्रौर वह खुद 
भेबकूफ बनकर कुछ नहीं करता । उसने घर में पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण 
रखा है और घर में 'पलनी श्रांडघन! ( भगवान्‌ कार्तिकेय ) को मूर्ति है। उस 
पूजा का कुल पुण्य उसे द्वासिल होता है। यात्रा के लिए. भी उसने ब्राह्मण को भेज 
दिया श्ौर उसका कुल खर्चा खुद किया | ब्राह्मण को घूमने का व्यायाम हुआ 
ओर उस व्यापारी को यात्रा का पुण्य मिला | सारांश, जो भद्धाविद्वीन ई, उन्होंने 
धर्म समाप्त किया, इसकी मुझे कोई शिकायत ही नहीं करनी है। किंत यद्दी 
बड़ी शिकायत है कि लो भ्रद्धा रखते ईं, उन्होंने धर्मकार्य चंद लोगों यो सेपिकर 
अपने को उससे मुक्त रखा और घर्म को समास कर दिया | 


धर्म पुज्मारियों को सोंपा गया 


मैं एक मिसाल देता हूँ। द्िन्दू-धर्म में एक बहुत बड़ी बात है, बान- 
प्रश्याधम | शा्त्रों ने कट्टा है कि मनुध्य को अपनी विपय-वासना वो मर्यादित 
रखना चाहिए | जैसे वह संध्कारपूर्वक ग्इस्थ बना, वैसे ही उसे एक श्रवधि 
के बाद संस्कारपूर्वक गदस्थाश्रम से मुक्त भी होना चादिए। हिन्दू-घर्म की 
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यह बात खूबी मानी जायगी । शास्त्रग्रंथों में इसकी महिमा का बहुत वर्णन 
है, पर आज उसका कहीं श्रमल नहीं है। भ्रद्धावान्‌ हिन्दू इसके बारे में चिंता 
नहीं फरते हैं । उन्होंने वद सारी चिंता पुरोहितों! पर सौंप दी है । 
श्रद्धालुओं की यह 'गोपाल-बीड़ी” ! 

श्राज सुबह इम पलनी-स्वामी के दर्शन के लिए, पहाड़ पर गये ये । हमने 
देखा कि लोगों ने रास्ते में सीढ़ियाँ श्रोर कुछ मंडप भी बनाये हैं | ऐसा उन्होंने 
समझ लिया कि इससे हमारा कर्तव्य पूराहों गया। ऊपर किसी मिलवाले ने 
एक मंडप बनाया है। उस पर मिल का नाम बड़े-बड़े अक्तर्ते मे लिखा है) 
इमने देखा कि जगइ-जगढ जैठे घर्मवचन श्रौर पलनी-स्वामी फे नाम लिखे गये 
हैं, वैसे ही सीढ़ियाँ आदि बनानेवाले मिलवा्लों बगैरद के नाम भी अंकित हैं । 
लोग समभले हैं कि हमने मंदिर बनवाया और वहाँ अर की सेवा मे अपना मास 
भी अर्पण कर दिया है । कितना धर्म-विहीन कार्य है यह ! लेकिन लोगों को 
इतनी सादी अबल भी नहीं है। वे समभते हैं कि हमने मंडप, सीढ़ियाँ बनायी, 
ते इमार कर्तव्य पूरा हो गया। वानप्रस्याभम दी स्थापना बी चिंता तो मंदिर 
का पुजारी करेगा। इमने एक बार घारपुरम्‌ में घुमते समय करिप्ती मकाम पर 
एक तमिल विशापन देखा। वहाँ एक बड़ा सुन्दर चित्र था, बालक्ृषष्ण मुरली बजा 
रदे थे शोर नीचे लिखा था, 'गोपाल-बीड़ी! । श्रत्र इन सबको कीन रोकेगा १ 
क्या यह कोई घर्म-कार्य है! लेकिन फोई भी भ्रद्वावान्‌ हिन्दू इसके बारे मेंस 
सोचेगा। वह इसमें अ्रपनी जिम्मेवारी दी नहीं समझता । इतने बड़े श्रद्रों मे 
भगवान्‌ के नाम फे साथ बीड़ी का विज्ञापन दिया जाय और किसीको कुछ भी 
डुश्ख न हो । मिल्षवाले ने ऊपर पद्ाड़ पर गंडप बनाया, यह तो श्रच्छा किया | 
लेकिन उसके लिए मिल का माम बड़े अक्तररों मे लिखने की क्‍या जरूरत थी! 
चह्ाँ जाकर इम पलनी-स्वामी का स्मरण करें या मिलवाले का १ इस तरह श्रद्ा- 
बान्‌ लोगों ने कुल घर्म की हानि की है । 

आस्विकों के विरुद्ध आवाज 


तमिलनाड में प्रवेश करने के साथ ही लोगों ने इमसे कद्ठा था कि “बाबा, 
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यहाँ बहुत नास्तिकता है। श्राप जग उतके खिलाफ आवाज उठाहये |” लेकिन 
मैने तो अपनी झ्रावाज आश्तिकों के विरुद्ध द्वी उठायी है। मैंने कहा ः नात्तिकों 
के खिलाफ श्राबाज उठाने का मुझे अधिकार ही क्या है ! मैं नात्तिक तो नहीं, 
आत्तिक हूँ | इसलिए श्राध्तिक लोग णो पाप कर रहे हैं, उन्दींके खिलाफ 
आवाज उठाने का मुझे; अधिकार है। मेरे मन में जग मी संदेह नहीं है कि 
नास्तिको के बाप श्ास्तिक हैं, उन्हीने नात्ति्कों को पैदा किया है। अगर हम 
सचमुच श्रात्तिक होते, तो हमारे जीवन का प्रकाश चार्रो ओर फैलता और कोई 
नास्तिक ह्वी न होता | धर्म की जो उंस्याएँ बनायी गयीं, उसीका यह परिणाम 
है। श्राशा तो यह थी कि मठसंश्था, मंदिर आदि के घरिये दुनिया में धर्म-प्रचार 
शेगा। मैं यह नहीं ऋदता कि उनके जरिये कुछ भी कार्य नहीं हुआ। कुछ 
कार्य तो होता द्वी है, पर वह श्रल्प है। श्रौर अगर वह श्रल्प न होता, बहुत बढ़ा 
होता, तो भी उस पर मेरा आल्षेप है। क्योंकि धर्म की जिम्मेवारी हम चंद लोगों 
पर छोड़ देते हैं और ये अ्रच्छी तरद निभाते हैं, तो भी क्या हुशरा ! 

मान लीजिये, मैंमे सोने की जिम्मेबारी एक मनुप्य पर सॉंपी श्रौर उसे 
इसके लिए तनख्वाइ भी दी | वह बहुत श्रच्छी तरह से दस-स घंटा सोता और 
श्रपनी जिम्मेजारी श्रच्छी तरद निभाता है, तो क्या मेरे नींद न लेने से चलेगा ! 
ठछे खोने की जिम्मेबारी खोपकर मुझे क्या लाभ होगा ! जैसे अ्रपनो नींद मुझे 
लेनी होगी, उसकी जिम्मेवारी मैं दूसरों पर नहीं सौंप सकता या जैसे श्पना खाना 
खुद खाना होगा, उछको जिम्मेतारों मैं दूसरे पर नहीं सौंप सकता, वैछे ही मेरे 
धर्मकाय का जिम्मा मुझ पर ही है। वह मैं किसी पर भी संप नहीं सकता। धर्म 
की जिम्मेवारी हममे जिन पर संपी, उन्होंने उसे श्रच्छी तरह नहीं निमाया, यह 
मेरी पहली शिकायत है | लेकिन वे उसे अच्छी वरद निमाते, तो भी वह गन्नव 
पाम है, यह मेरी दूधरी शिकायत है । 

सेवा फी जिम्मेवारी चन्द प्रतिनिधियों पर 

जो घर्मपरध्या की द्वालत है, बधे इलत शाप ओर समाजश्नेद्र के बारे 

में हुई है। हम चन्द लोगों को चुनऊर देते श्रोर फिर ये हमारे प्रतिनिधि के नाते 


' 
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जिनके हाय मैं सत्ता सौंपी है, उन्होंने श्रभी-श्रमी मिल पर हमला कर दिया। 
इंग्लैंड की जनता के लिए यह्ट बड़े ही गौरव वी बात है कि उसमे इस श्राक्मण 
के विरोध में जोरों से ग्रावाज उठायी, फ़िर भी वे उसे रोके न सके | वर्शों इतनी 
उत्तम लोकशाही चलानेबाले भी कमजोर सात्रित हुए । थ्रागे जब चुनाव होंगे, तब 
थे अपर डालेंगे, यह दूसरी बात है; लेकिन इस वक्त जो बुरा काम हुश्रा, हो 
रद्द है और होगा, उसे रोकने के लिए आवाज उठाने पर भी उनकी कुछ न 
चली | सारी दुनिया की श्रावाज् श्स श्राक्मण के खिलाफ उठी, 'यूनों! वा 
अस्ताव भी रहा | इसलिए, श्राखिर उर्हें वह श्राक्रमण रोकना पड़ा | 

जब हम अपने शाप्तन का मार चन्द लोगों पर सौंपते हैं, तो यही द्वालत 
होती है। क्‍या रूस, क्या इंग्लैंड, क्या चीम और क्या श्रमेरिका, इर देश में यही 
दालत है कि उन्होंने अपना कारोबार चंद लोगों के हाथ मेँ सौंप दिया है श्रोर 
उन्हींका श्रतुतरण दूसरों को करना पड़ता है। कम-बेशो परिमाण मे सारी 
झुनिया की यही द्वालत है। पर दिन्दुस्तान फी विशेष है, क्योंकि यहाँकी जनता 
में उस प्रकार की जाप्रति नहीं है, जेछे इंग्लैंड श्रादि देशों फी जनता में है। इममे 
अपना धर्म और श्रयनी व्यवस्या का काम भी चंद लोगों के हाथों में सौंगा है। 
दोनों श्रोर से हम पुरुपार्थट्रीन बन गये हैं। सर्वोद्य-समाज हर व्यक्ति से फट्ता 
है कि अपने शासन का इन्तजाम तुम सुद करो, झपने घर्म का आचरण तुम 

द करो | 
सुशासन में अधिक खतरा 

आज में जर पहाड़ पर मन्दिर मैं जा रद्द था, तो राछ्ते में मन में छो 
विचार प]्राये, वे थ्रापके सामने रखे | मुके अच्छा लगता है कि ऐसे स्थान बने 
इसलिए लोगों में कुछ-न-क्छ भदा बनी है। इन लोगों ने थो श्रच्छे-अच्छे पाम 
फिये, उसड़ी एम क्र करते हैँ । श्रगर इसने उसकी ठंस्या घमाकर ये काम चंद 
लोगों के द्वाय में सोपे न होते, तो इनसे बहुत ज्यादा श्च्छे फाम दोते। 
इमारो सरझार भी झुछ अच्छा काम करती दे श्रौर कुछ गलत । पुरमे 
शजाश्रों ने भी कुछ अच्छे कम डिये शरीर कुछ गलत । जो गलत काम पुराने 
राशाओों ने क्येया श्राज पी सरपार कर रही है, उसके बारे में मुमे पोई 
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रशिकायत नहीं करनी है। जो गलत काम हैं, वे श्रौर उनके परिणाम हुनियाभर 
जाहिर हो जाते हैं। चिंता की बात तो यह है कि दुनिया का भला करने की 
जिम्मेवारी चंद लोगों। पर सोपी गयी और वे दुनिया का भला करें, ऐसा 
इम सोचते हैं. ) 

मुझे मुख्य शिकायत इसीकी करनी है कि राज्यपंस्था कमी-कभी श्रच्छे 
काम करती है, उन अच्छे कार्मो से समाज के दिमाग पर उसका और श्रसर 
दोता है| अगले साल चुनाव होंगे, उस बक्त बे लोग आपके पास बोद माँगने 
आयेंगे और कहेंगे कि "देखो, हमने इतने-इतने अच्छे काम किये ।”” अगर सच- 
मुच में उन्होंने श्रब्छे काम किये हों, तो लोग उनके उपकार के बोर के नीचे 
दत्र जायेंगे | इसीका मुझे दुःख होता है। कुछ लोग उपकार करें ओर 
बाकी सम लोग उसके बोस से नीचे दब, यही गलत है। यह ठीक है कि छोटे 
बच्चों की जिम्मेवारी माता-पिता पर द्वो | पर क्या दस-दस हजार साल की उंस्था 
के बाद भी हम बच्चे ही रहे हैं ! श्रव इमें समझना चाहिए कि विज्ञान इतना 
फैला है और इजारों साल की ज्ञान की परंपरा चली आयी है, तो हरएक 
मनुष्य श्रपना-अपना ज्ञान और अ्रपने-अपने धर्म का कारोबार अपने हाथ में ले, 
यही भ्रच्छा है| 

कुछ लोग हमसे पूछते हैं फि सरकार गलत काम करती है, तो आप उसके 
खिलाफ जोरदार आवाज क्यों नहीं उठाते १ इम उसके खिलाफ जोरदार श्रावाज 
नहीं उठाते, कभी-कभी मौके पर कह देते हैं ! किंठु जब्र हम देखते हैं कि सरकार 
कोई श्रच्छा काम कर रही है, तभी जोरदार आवाज उठाते हैं | सरकार 
के गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इमारी जरूरत नहीं, लेकिन 
उसके अच्छे कामों के खिलाफ आवाज उठामे के लिए. इमारी जरूरत है। लोगों 
से यही कहने को जरूरत है कि “तुम भेड़ बन रहे हो !? तुम लोग भेड होकर 
बोलने लगे कि "गड्रियों ने बहुत अच्छा इन्तजाम किया”, तो क्या यह खुश होने 
की बात है ! मैं उस पर क्या बोलूँ ! मुझे लगता है कि गड़रिये श्रच्छा काम नहीं 
करते, तो कम-से-कम उससे भेड़ तो समझ जाते है कि हम भेड़ बन रहे हैं ! उन्हें 
अपनी स्थिति का कुछ भान हो जाता ओर वे समझते हैं. कि इम भेड़ नहीं, 


भूदान-गंगा 


मनुष्प हैं,'इम अपनी कारोबार अपने हाथ में क्यों नहीं रखते ? इसलिए हमारी 
आवाज सुशासन के खिलाफ उठती है। दुःशासन के खिलाफ तो मह्मारत मैं 
व्याप्त हो आवाज उठा गये हैं। लोग जानते हैं कि खराब शासन न होना 
चाहिए | खराब शासन चलता है, तो लोग टीका करते हैं। यह कार्य तो दुनिया 
मैं चल दी रहा है। किन्तु हम पर कोई अ्रच्छा शासन चलाये श्रौर हम शासित 
द्वो नायें, यही हमें बुरा लगता है। 


दलनोी ( मदुरा ) 
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आसमान और बाजार की सुलतानियों से कैसे बचे ! ४६३ 


भारत युद्ध में पड़ना नहीं चाइता। न तो उसकी युद्ध में पढ़ने की हैसियत भी 
है श्रीर न उठ पर उसका विश्वास ही है। अगर युद्ध हुआ्रा, तो भारत की कुल 
योजनाओं को बहुत हानि पहुँचेगी। उस हालत मैं श्रपने देश के लिए इर्में 
गंभीरता से सोचना होगा । मान लीजिए, फल लड़ाई शुरू हो, तो बाहर का 
छरूरी माल हिन्दुस्तान में श्राना मुश्कि्ष हो जायगा, कुल व्यापार-व्यवद्धार रुक 
जायगा। वष्ठशों के दाम किघर-से-किघर चले जायेंगे और मिन ग्राम- 
घासियों का कोई फयूर नहीं, उन्हें भूखों मरना होगा। ऐसी दालत में सारे देश 
को हम कैसे बचा पायेंगे ! हमें श्रपनी सारी योजनाएँ ऐसी बनानी चादिए कि 
चाहे दुनिया में युद्ध दो या शांति, इमारे देश में तो शांति ही रहेंगी श्रौर देश 
की प्रगति न रुफेगी। पुराने णमाने में ऐसा ही होता था। दुनिया के दूसरे देशों 
में घमातान लड़ाइयाँ हुई, फिर भी इस देश फो उसका पता तक न चलता था | 
लोगों यो मालूम दी नहीं होता कि दुनिया में कितने देश हैं। जहाँ देशों पा 
नाम भी वे ानते न थे, यहाँ परिणाम द्वोने की धात ही क्‍या ! किस्तु बद पुराना 
क्षमानां श्राज इम वापस नहीं ला सफ्ते। सारी दुनिया में लो कुछ द्वोगा, उतरा 
असर भारत पर होगा ही। उसे इम टाल नहीं सकते। इसी तरद्ट सारी दुनिया 
में शो चोने बमेंगी, उनफा शान दम होगा श्रोर उनका हमारे व्यापारव्यवद्दर 


आसमान और बाजार की सुलतानियों से कैसे बर्चे ? ध्$ 


पर भी श्रसर होगा, भले दी आपके देश को स्वराज्य मिला हो, चादे आपके यहाँ 
कपास की अ्रच्छी फसल हुई द्वो । फिर भी कपास के दाम पर आपका कोई असर 
न होगा, अमेरिका के कपास के दाम से ही यहाँ के कपास का दाम तय होगा । 
उप्तीके श्रनुतार आपके किसानों को यहाँ कुछ मिलेगा । 


आखमानी सुलतानी से बचने के तीन उपाय 


एक तो हम पर आसमानी श्रसर छाया हुआ है, दूसरा यह सुलतानी बाबार- 
भाव का भो अछर है। वारिश न हुई, कपास की श्रच्छी फसल न हुई, तो 
किसानों को सुकसान है। अगर बारिश हुई ओर कपास की फसल भी अच्छी 
हुईं, लेकिन दाम गिर गया, तो भी उन्हें नुकसान है । इस तरह आज इमारा 
किसान अत्यन्त पंगु बन गया है। इन दोनों सत्ताओं से उसे बचाना है । आसमानी 
सता से बचाने के तीन उपाय हैं । पहला, पानी का इन्तजाम हमें करना होगा। 
केपल इस साल पानी कम हुआ श्रीर इमारो खेती बर्बाद हुई, ऐसा ने द्वोना 
चाहिए | दूसरा उपाय है, अपने गाँव में दो साछू का अनाज रखना | श्रगले साल 
अच्छी फसल द्वोने के बाद ही हम पुराना बेचें । इस साल का घान इसी साल खतम 
हो, ऐसा न होना चाहिए | श्रोर तीसरा उपाय है, हमारे व्यवद्वार में भलाई द्वोना । 
अगर दम भलाई से बर्ताव करते हैं, तो परमेश्वर भी समय पर ठीक बारिश 
करेगा। श्रगर दम पापाचरण करते हैं, तो बारिश भो द्वम पर प्रह्मर करती है ! 
इ् तरह न्याय, नीति, प्रेम और घर्म पर चलना तीसरा उपाय है। ये तीन बर्ते 
हम करेंगे, तो आउमानी सुलतानी से बेलाग बच जायँगे। 
दूसरी मुलतानी के लिए र्वावलम्बन 
बाजार के दामों की सुलतानी से बचने वा उपाय है, ग्राम का स्वावलम्बन | 
मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ । १९२० से हमने खद्दर पदनना शुरू किया। ई३६ 
साल से इमने कपड़ा खरीदा नहीं, याने खददर भी हमने नहीं खरीदी | आश्रम में 
इमने खेतें। में कपास बोया, दमने ही काठा और दमने दी बुना। कषपता 
क्र दवा दमन हो इस्तेमाल किया | इसलिए, कपडे पर इमें एक कौड़ी का भी खर्चा 
ने करना पड़ा | इमारा दी खेत था और इमारा ही थम | कपास बोने के लिए. 
डर 
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भी पहले साल के जो बिनौले होते, उन्‍्हींका इस्तेमाल करते। इसलिए, बाजार 
मैं कपड़े का दाम इन ३६ सालों मैं कितना चढ़ा श्रौर कितना गिरा, बह मे 
मालूम नहीं । इन ३६ सालों मे एक महायुद्ध हो गया, उस समय कपड़े वा दाम 
किघर से किधर चला गया । बीच में कणट्रोल का जमाना भी श्राया। उस वक्त 
लोगों को बड़ी मुश्किल से कपड़ा मिलता था। किन्तु इमेँ कोई कष्ट न हुश्रा | 
हमको बाजार के दाम का पता द्टी नहीं चलता था। सारांश, इस तरह गाँव-गाँव 
के लोग श्रपनी मुख्य-मुख्य ग्रावश्यकताश्रों के बारे मैं मिल-जुलकर स्वावलंबन 
करेंगे, तो बाजार के दार्मो से बचेंगे। फिर मी ब्रिल्कुल ह्वी बचेंगे, ऐशा नहीं 
कह सकते, क्योंकि केरोसिन जैसी चीजें एकदम गाँव में बनाना मुश्किल होगा। 
इम अपने गाँव का दीपक ब्रिलकुल ही नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं। गोभर 
के गैठ-प्लॉट की योजना कार्योन्वित कर प्रकाश तैयार किया जा सकता है | एम 
यह सब कर सकते हैं श्रौर करना भी चाहिए। पर वह एकदम से मद्वोगा। 
कुछ चीजें बाइर से खरीदनी ही होंगी, भछे द्वी वे महँगी पड़ें । उन चीर्जों के बारे 
में हमें तकलोफ होगी। फिर भी रोजमर्रा की मुख्य-मुझ्य आवश्यकताओं के 
बारे मैं स्वावलम्बी बनेंगे, तो इम बाजार-माव की सुलतानी से बहुत कुछ ग्च 
णयेंगे । 


पंचायतवाले प्राम-राज्य में जुट जायेँ 


आप गाॉँय-गाँव के ग्राम पंचायतवालों वो “गाँव का राज्य! बनाना चाहिए । 
अगना गाँव स्वतंत्र राज्य हो। गाँव में जितने लोग हों, सब मिल-सुशकर 
काम करें | गाँव में जितने सेत हों, वे सब्र गाँव की मालकियत हों। फोई भूखा 
न रहे, दरएक को जमीन या टुकड़ा दिया छाय | वद उस ज्षमोन का मालिझ मे 
बने, उसमें पैदा करके खाये। विसीके खेत में फतल कम दो, तो गाय के दूसरे 
लोग मदद करें | गाँव के लिए क्या और क्तिना बोया लाय, यह गाँवयाले 
ही मिलकर तय बरें। कड़ा, तेल, गुड़, जूता श्रादि चौजें गाँव में हो 
बनायें | गाँव के लोगों को पुरुषार्थी बनाने के लिए. योग्य तालीम की ब्यप्ध्या 
शो। गाँव के झंगड़ों पा गाँव में दी निपटारा हो। गाँव पी योशना ही ऐसी 


आप्तमाव और बाजार की सुलतानियों से कैसे बचे ? हे 


बने कि भागड़े पैदा न हों, फिर भी कोई मूल रगड़ दी बैठे, तो गाँव के सन 
उत्तका फैसला कर दें । किसी भी घर मैं शादी हो; तो उस घर का खर्चा न दो, 
गाँव के लोग मिल-जुलकर शादी का खर्च उठायें। व्यक्तिगत कर्ज न रहे। गाँव 
की तरफ से कर्ज लिया जाय | इस तरह आम का राज्य, ग्रामीदय बनेगा, तो 
गाँव निश्चय ही बच जायैंगे। अगर गाँव-गाँव में प्रामराज्य हो जाता है, तो 
चाहे मदयुद्ध भी शुरू हो जाय, तो भी इमारे गाँव बच जायेंगे | 


पंचवर्षोय योजना (विश्वावलम्बी? 


महायुद्ध शुरू होने के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना टिकेगी या महीं, इसके 
बरे मे भी शंका है। श्रभी कोई बड़ा युद्ध शुरू नहीं हुआ था। छिर्फ स्वेज 
का कारोशर रुक गया, उसका भी यहाँ के व्यापार पर असर हो गया। यह 
तो केवल अरुणोदय था, सूमोंदय तो हुआ ही नहीं। जब सूर्य महाराज 
ऊपर चढ़ श्रायेंगे, तब क्या द्वेगा, कीन कट्ट सकता है ! पंचवर्षीय 
योजना केवल 'स्वावलम्पी' नहीं, (विश्वावलम्बी' है, यामे ब६ केवल अपने 
पर ही आधार रखनेवाली योजना नहीं । किन्तु हमार आमदान श्रौर आमोदय 
का विचार बिलकुल स्वतंत्र विचार है। विश्वयुद्ध से भी उसे ब्राघा पड़ने का 
कोई कारण नहीं | बल्कि उठसे उसमें और जोर भी श्रा सकता है । 
पलनी ( मदुरा ) 
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सत्ता कैसे मिटे १ ;७३ 


आज लोगों मे धमंकार्य श्रौर से्ाकार्य का जिम्मा चंद लोगों पर सौंप दिया 
है।या यों कहिये कि चंद लोगों ने कुशलता से कुल ब्रिम्मा या सत्ता श्रपने 
दवाय में ले ली श्रौर लोगों ने उसे सह लिया। इम यह भी कह सकते हैं कि लोगों 
ने उन्हें सत्ता दी या यह भी कह यकत्े हैं कि उन्होंने उचा लो और लोग उछके 
वश में हो गये । 
“वसचा के जरिये सेवा! भ्रांति-संत्र 


जो भी हुआ्ना हो, लेकिन जो हुथ्रा है, उसके मूल में यही एक भरद्धा रही कि 
इुनिया में सत्ता के जरिये काम जल्दी श्रौर श्रच्छा होता है। इसीलिए सत्ता के 
जरिये सेवा” यह एक मंत्र द्वी घन गया । इसे हम “प्रान्ति-मंत्र' कहते एं | हर जमाने 
मैं कुछ-म-कुछ भ्रम भी काम विया करते हैं | उस भ्रम के लिए. श्राधाररूप कुछ 
सत्य भी होता है। इस णमाने में एक विशेष सत्य का दर्शन हुआ है। यहद्द यद 
कि /कोई भी शुण केवल व्यक्तिगत न रहे, सामूदिक बनना चाहिए, ।” इसका 
श्र यद्द नहीं कि यह ऐसा सत्य है, निसकी भारी पदले के घमाने में महीं हुई । 
भारी तो थी, पर विद्यान के कारण उसझा स्पष्ट दर्शन श्राज के जमाने को हुआ । 
लेकिन इस सत्य-दर्शन के साथन्साथ एक छायारूप श्रान्तिनद्शन भी हुश्ना दे) 
इसको कोई जरूरत तो नहीं थी, फिर भी हुश्रा । 

आध यद्द माना छाता है कि गुण को सामृद्िक रूप घरूर मिलना चाहिए 
उसके श्राघार पर सामूद्िफ धीयन बनना चादिए | उठके लिए इन्तणाम द्वोना 
चाहिए श्रौर इन्तघाम के लिए. रुचा चादिए। इस तरह से गुणप्रतिश के लिए 
गुण अ्रपर्यौत्त है, उसके लिए सता वी श्रावश्यकता है। इसलिए श्राज् वी लोक* 
शादी में ज्यादा-्से-ज्यादा लोग यहाँ तक णाते ६ कि लोगों में शान मे जरिये 
झुछ गुण-प्रचार भी होना चाहिए श्र शासन का, सता का रूप उसके अ्रतुदूल 
ऐ.ना चादिए | केदल सत्ता याम नहीं परेगी और न पैयल गुण-प्रचार दी सुण- 
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प्रचार के लिए दूसरी शक्तियो--सत्ता की भी जरूरत है। इसलिए, सर्वप्रथम 
लोगों में उस सत्ता को मान्य करनेवाला गुण होना चाहिए । उसके लिए अनु- 
शासन ( डिसिप्लीन ) सिखाया जाता है, तालीम मो सरकार के द्वाथ में दी 
जाती है, कानून बनाये जाते हैं | इस तरद्द अनेक प्रकार्रों से लोगों को एक विशिष्ट 
विचार के पीछे चलमे के लिए. मजबूर किया जाता है। परिणाम यह होता है 
कि उस गुण का महत्त्व घठ जाता है | 


गुणविकास में सत्ता बाधक 


हम चाहते हैं कि लोग यह समझें कि मालकियत सबकी है | समाज को यह 
सुण समभ लेना चाहिए | माना जाता है कि इ8 समभाने के लिए, बैसा कानून 
बनाया जाय, तो श्रच्छा हे । लेकिन झोता है ब्रिलकुल उल्या । कानूत उस गुण 
की मदद नहीं करता, बल्कि ताकत ही घदाता है। वह गुण को यांत्रिक, अ्रतएव 
निस्तार बना देता है । मान लौजिये, मालकियत के विसर्जन का कानूम जबरदस्ती 
चनाया गया, यथा लोगों को कुछ सममा-ुकाकर और कुछ सत्ता के जरिये 
मिश्रित कार्य किया गया, तो भी ममत्व-भाषना के निरसन से समाज में होनेवाले 
जादू का संचार न होगा । 

इन दिनों डुनिया के बहुत से विचारक इसी मोह मे पड़े हैं । थे कहते है कि 
आज का समाज आदर्श समाज नहीं है और विनोग्ा जो बात बता रहे हैं, वह 
आदर्श समान वी है, श्राज के समा की नहीं | इस आदर्श समाज तक पहुँचने 
के लिए कुछ समय चाहिए। बीच की जो राह है, उसमें सत्ता की आवश्यकता 
है | इसीलिए आज सबको सत्ता का मोद लगा है | पर हम समभते हैं कि “इमारो 
किसी पर कोई रुचा न चले”, यह न््र तक मनुष्य को न सूक्केगा, तब तक समाज 
ही न बनेगा । सामाजिक कार्य सत्ता से बनता है, यह गिरी भ्रान्ति है । वस्तुध्यिति 
यह है कि सत्ता से समाज ही नहीं बनता । श्रगर में यह सोखूँ कि मेरे विचारों 
की सत्ता आप पर चले, फ़िर वह विचार आपस छैँचे या न जचे, तो मैं समाज- 
विशधी हूँ, श्रहंवादी हूँ। णो विचार म॒स्े जेंचा, उसीको प्रधान मानता हूँ । विचार 
की झ्राजादी अपने लिए. श्रावश्यक मानता हूं, पर लोगों के लिए वह जरूरी 
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नहीं मानता, तो समाज के दो टुकड़े पड़ जाते हैं । फिर जहाँ समाब के दो टुकड़े 
दोते हैं, वहाँ समाज बनता ही नहीं ! श्रतः गुण को सामानिक बनाने के 
लिए, उसके रास्ते में जो रुकावर्टे हो, उन्हें हटाना ही चादिए | जद्०ाँ उसके बौच 
सत्ता झा जाय, वहीं रुकावर्टे था जाती हैं। यह बात घरा सूद्म है, परंतु इमे 
समभनी ही होगी। 


यृहस्थाश्रम में सत्ता 


भगवान्‌ ने माता-पिता के द्वाथ में बच्चे दिये दं। आप देखते हैं. कि ४-५ 
साल के अन्दर उन बच्चों के दिमाग मैं कुछ ख्तंत्र विचार श्राना शुरू हो 
जाता है| श्र उतने में उनके और माता-पिता के विचारों में टक्कर होने लगती 
है | इस दवालत मैं माता-पिता क्या करते हैं ! इस विषय में पुराने लोगों का एक 
वचन है, पर व कितना प्रान्तिमूलक है, यह श्राप समभ्कत सकते हैं। गहृध्प के 
लिए, कट्ठा गया है कि उसे सब्र विषयों मैं हिंसा का परित्याग करना चादहिए। 
पर उपके लिए भी दो श्रपवाद दें ; “अन्यत्र पुन्नात्‌ शिष्याद्‌ या! पुत्र और शिष्य 
को छोड़कर उन्हें बाकी 'किसीवी ताड़ना न करनी चाद्िए । पुत्र श्रोर शिष्य 
को शिक्ा के लिए, ताइन करना द्वी चाहिए | चूँकि एहस्‍थ के लिए. श्रद्टिता के 
विधान में श्रपवादस्वरूप यद्द बताया गया, इसलिए यद्द केबल भूतदयामूलक द्वी 
विचार है। वे समभते दई कि अगर इम बर्चो को दंड न देंगे, तो वे गलत रास्ते 
पर जायेगे। वे अपना द्वित नहीं समझते, इसलिए मौके पर प्रेम से प्रेरित द्वोकर 
उसके हित के लिए ताइन करना ही चाहिए [ 

यहाँ माठा-पिता ने श्रौर उनके सलाइहकार्रों ने हार खायी है और दंडशक्ति 
को वरदान दे दिया ! को बच्चा माता-पिता की गोद में श्राया, उसकी क्या दवालत 
थी ! मानव के माने हुए दूसरे गुण उसमें नहीं थे, लेक्नि एक ही गुण था, थद्ा । 
बाकी के गुण तो पीछे आते हैं। बच्चे ने भ्द्धा से माता के उद॒र में जन्म लिया । 
वह भद्वा के साथ माता के स्वन को श्राशोर्याद उमझता है। उसके मन मैं जया भी 
शक, तर्क या दशील नहीं रहती कि कस दूध से मेरे लिए पोषण मिडेगाया 
नहीं। यह पूर्ण भद्धा के साथ उस दूध का पान करता है। चाहे बद्ट माता गलत 
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आदर करनेवाली हो और उस दूध के जरिये उसे कुछ नुकसान भी दोनेवाला हो, 
लो भी उसकी श्रद्धा में कोई कप्ती नहीं रहती ! फिर जरा बड़ा होने पर बढ और 
सममभमने लगता है, तो माता जो कद्दती, उठे मानता है । माँ ने कह्दा कि यह चाँद 
है, वो बच्चा मान लेता है। इतना अद्वावान्‌ प्राणी आपके हाथ में आने पर भी 
उसझा ताड़न करने की नौत्त आप पर आये, तो यह कितनी नालाबकी की बात 
है! फ़िर भी इमने सम्त लिया कि बचचे को दंड देंगे, तो कुछ ग॒ुर्णों की वृद्धि 
होगी। दंड देना स्वयं एक दोप है, दडः सइन करना दूधरा दोप है और दंड 
के डर से अपने आचरण में बदल करना तीसरा दोष ! इतने सत्र दोषों के जरिये 
गुण-प्रचार की हम सोचते हैं | इस तरद हमारे रद्स्थाभ्रम में सत्ता चलती है । 


विद्यालयों ओर घमम-संस्थाओं की सत्ता 


आज स्कूलों में भी सत्ता चलती है। इन दिनें। थ्राम शिकायत की णाती है 
कि “पच्चे श्रमुशासन नहीं रखते ९? पर ये शानियों का अ्रनुभव भूल जाते हैं। 
शानियों ने कहा है क्लि 'रिप्यापराथे ग्रुरोदंण्डः |” विद्यार्थियों में अ्रनुशासन 
नहीं है, तो यद्द शिक्षकों का दोप है, शिक्षण-पद्धति का दोप है, समाज-व्यवस्था 
का दोप है। आज इमने अ्रनुशासन को ही बड़ा भारी गुण मान लिया और 
बाकी के सब्र गुण उसके सामने गौण बना दिये। वास्तव मैं होना यह चाहिए. 
कि अगर शिष्य प्िना समझे श्रपनी कोई बात मानता है। तो ग्रुरुओं को 
हुःख हो । अगर लड़का ब्रिना समझे अपनी बात नहीं मानता, स्वतंत्र विचार 
करता है, तो गुर को खुशी हो। जब ऐसा द्ोगा, तभी गुर्णों की बृद्धि 
होगी। आज गश्त्याश्रम में सत्ता श्रा गयी है, जहाँ उसकी कोई जरूरत न थी; 
क्योंकि बच्चे स्वयं भ्रद्ावान्‌ द्वोते हैं | विद्या मैं भी हमने रचा को स्थाग दिया। 
बचें मी डसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योकि गुर शानी होते है और ज्ञन 
से बढ़कर श्रीर कीन चीज है, जिसकी सत्ता चल सके १ 

इमने धर्म-छंस्था में भी सत्ता को स्थान दिला दिया है। कोई भी संतपुरुष सत्ता 
नहीं चाइता और कोई भी मठाधिपति सत्ता छोड़ना नहीं चाइता | याने बिलकुल 
ही उल्टी प्रक्रिया हो गयी है । संतों का कार्य चलाने के लिए. द्वी मठ, मन्दिर भ्रादि 


श्र भूदान-गंगा 


बनाये छाठे हैं | शंकराचार्य ने सब चीजों का त्याग किया, अपने पास किसी भी 
प्रकार की सत्ता नहीं रखी । उन्होंने यही कहा कि “मैं विचार समभाऊँगा, जब 
तक थ्राप उसे न समझेंगे, समझता रहूँगा। यही मेरा शत्र है। में आपसे कोई 
भी चोज कराना नहीं चाहता, सिर्फ़ माना चाहता हूँ ।” लेकिन श्राज उनके 
मठाधिपति सब प्रकार की सत्ता चलाते हैं। उनके माम से आशापत्र निकलते हैं, 
वे कुछ लोगों को बढ़िष्कृत करते हैं, कुछ लोगों को प्रायश्चित्त लेने के लिए 
कहते हैं। यद केवल अ्रपने ही देश मैं नहीं, यूरोप में भी यही है। चास्तव में 
चर्म के छेत्र में तो सत्ता को कुछ भी सथानन होना चाढिए, क्योंकि वहाँ 
विचार समभाने की ही बात है। 

इस तरह घर, शाला और घर्म-संस्था में हममे सत्ता को स्थान दिया है। 
फिर समाज-व्यवस्था में भी सत्ता को स्थान मिलता है। इसलिए, यह सारी सत्ता 
को राजनीति ( पॉवर पॉलिटिक्स ) ऊपर-ऊपर से नहीं जायगी। उसमे णो मूल- 
भूत दोप है श्ीर जो मानव के हृदय में दी है, उसीका निवारण करना शेगा । 


गुण स्वयंप्रचारक 


गुण व्यक्तिगत रदते हैं, तो सीमित रह बाते हैं। इसलिए ये सामाजिक 
होने चाहिए; यद ठीक है। दूसरा भी एक सत्य है कि व्यक्ति मैं अगर सचमुच 
गुण होते हैं, तो वे स्वयं ही फ़ैलते हैं। सर्यय्रकाश के अचार के लिए दीपक की 
जरूरत नहीं रहती | जैसे सूर्यकिरणें स्वयंप्रचारक होती हैं, वैसे ही गुण भी स्वयें- 
प्रचारक हैं । दयालु मनुष्य की करुणा उसकी श्रॉर्खो से द्वी प्रकट दोती है। वह 
एक शब्द भी न बोलेमा, तो भी आसपास के कुल चातावरण में कदणा फेल 
जाती है। इसलिए जो यद चिंता करते हैँ कि गुण व्यक्तिगत न रहे, वे गुण के 
स्वरूप को ही नहीं समझते । जब हममे गुण रहेंगे ही नहीं, तो इमारे जरिये 
उनका प्रचार ही कैसे होगा ? इसलिए मुण के सामान्नीकरण के लिए सिवा 
इसके कि हम अपने में गुण का विकास करें, श्रोर कोई राष्ता ही नहीं । 

हमैं लगता है कि सुत्रद चार चजे सब्र उठ जायें। इसके लिए हम घटी 
भनाते हैँ | फिर भी लोग नहीं उठते, तो इम पास जाकर चिल्लाते हैं | उससे 
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भी कोई न उठे, तो हम उसके शरीर को दिल्ाते हैं । उससे भी न उठे, तो पानी 
छिड़कते हैं ओर उससे भी न उठे, तो डंडा लगाते हैं। फिर वह उठता ही है। 
पर क्या मारना-पीटना भी कोई गुण है ! जत्र गुण प्रचार में उससे मदद ली 
जाती है, तो गुण का गुणत्व द्वी खतम ह्वो जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि 
आपका सारा तच्यशान मंजूर है। लेकिन चार साल हुए, आप मालकियत मियने 
की बात लोगों को समझा रहे हैं, गुण-प्रचार कर ही रहे हैं, फिर भी काम बन नहीं 
रहा है | इतना स्लो प्रोसेछ! (घीमी प्रक्रिया ) है, तो काम कब द्वोगा, कार्य 
शीघ्र होना चाहिए। हम कहते हैं, हम मी चाहते हैं कि कार्य शीघ्र हो, 
लेकिन यही कार्य शीघ्र हो या सभी कुछ शीघ्र हो! हम चाहते दे कि 
बीमार जल्द-से-जल्द दुरुस्त हो, लेकिन देर से दुरुध्त होने के बजाय वह शीघ्र 
मर जाय, तो क्या आ्राप पसंद करेंगे ! आप केवल शौप्नता चाहते हैं या रोग- 
मुक्ति | अगर रोग-मुक्ति चाहते हैं, तो आपको सात सप्तक श्रीषध लेमा ही पढ़ेगा 
ओर इतठा-इतना पथ्य करना ही पढ़ेगा। 


समय छगना बुरा नहीं, जरूरी ही 


सारांश, दुनिया मैं ये सारी सचाएँ सतत चल रही हैं. और शांति की इच्छा 
करते हुए, भी शांति हो नहीं पाती । इसका एकमात्र उपाय है, सत्ता छोड़ना, 
जो सत्ताधारियों को श्र सत्ताबांदियों को पूभता ही नहीं। उन्हें वह सूमेगा 
ही नहीं, क्योंकि वे सत्ता केद्दी जीव हैं। किन्तु श्राश्चर्य यह है कि माता- 
पिताश्रों को, गुद्शों को, घर्मशासतरतालों को यद क्यों नहीं वूझता ! जन इन 
तीनों क्षेत्रों का परिवर्तन होगा, तो राजनैतिक चेत्र मैं भी वद द्ोकर रहेगा । 
इसलिए, इसे जितना समय लगाना चाहिए था, उतना लगाना जरूरी है। इसके 
विपरीत णत्र वह जल्दी होने लगे, तो शंका आानी चाहिए कि क्या पुरानी ही 
बात चल रदी है) मैं रात को सोने के पहले ध्यान करता था | एक-डेढ महीने मेँ 
मेरी सप्राधि लगने लगी | तब मुझे शंका हुई कि जिंछ समाधि के लिए, बहुत 
परिश्रम करना पड़ता है, वह डेढ़ महीने मै कैसे लगने लगी ! तब मैंने उसकी 
परीक्षा करने के लिए, रात को सोने के पहले ध्यान करने के बजाय सुबह उठकर 
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ध्यान करना शुरू किया। फलतः जल्दी समाधि न लगी। तथ मेरी समम में 
श्राया कि रात को थो समाधि लगती थी, उसमें नींद का भी अंश था। इसलिए 
अगर जल्दी समाधि लगे, तो साधक को शंका करनी चाहिए। इसी तरह श्रगर 
यह दीख पड़े कि लोग इमारी बात जल्दी मान लेते हैं, तो हमें जरूर शंका करनी 
चादिए। इसलिए जो समय लग रहा है, वह ज्यादा नहीं, उतने श्रवकाश की 
जरूरत ही है। 

कहा जाता है कि “इसमें बाय के ५ साल गुजर गये।” लेकिन चाचा के 
कितने गुजरे ओर पोते के, बेटे के कितने ! श्रकेले बाबा के काम करने से क्या 
होगा १ इतने बड़े विशाल समाह्न मैं ५ साल के प्रयत्व से जो हुआ, वह बहुत 
ही है। ज्यादा परिणाम द्वोने पर तो हमें कभी-कभी शंका आ्राती है कि क्‍या हम 
कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ! क्‍या इमारे कार्यकर्ता कुछ गलत प्रचार 
तो नहीं कर रहे हैं ! लेकिन जब ऐसी शंका ञ्ाती है, तो उप्का यह उत्तर 
मिल जाता है कि यह विज्ञान का जमाना है, इसलिए काम जल्दी द्वोता है । 
पुगने जमाने मैं जो काम दस साल मै होता, वद्दी इस जमाने मैं दो साल मैं 
होगा | इस जमाने में काम जरूर जल्दी होगा, फिर भी वह अपना सम्य लेगा) 
अतः हमैं समय की चिंता न करनी चाहिए, बल्कि इसीकी चिन्ता करनी 
चाहिए, कि हम ठीक दंग से विचार फैला रहे हैं या नहीं । इम लोगों पर कुछ 
विचार लादते तो नहीं, यही देखना चाहिए | 


सूर्य-सा निष्कास कमेयोग 


इम निरंतर इस बात का चिंतन किया करते हैं कि रुता की यद अमिलापा 
कैसे दूर दो । फिर इम अपने निज के मन का संशोधन करते हैं कि क्‍या इमारे 
मन मे ऐसा कुछ छिपा है कि इमारे विचार की सत्ता चलनी चाहिए. ! अगर ऐसा 
अनुभव आये कि “लोग इमारो बात मानते हैं, तो दम सुत्री होते हैं श्रौर नहीं 
मानते, तो डुःखी होते हैं??, तो समझना चाहिए कि हम लोगों पर कुछ सत्ता 
लादना चाहते हैं ।॥ इसलिए हम ईश्वर से यद्दी प्रार्थना करते हैं कि “हमारा 
असर समान पर होना चाहिए? ऐसी कोई भावना मन में रही हो, तो उसे दूर 


सत्ता कैसे मिटे ? ज्‌कः 


कर । इमारा अपना विश्वास है कि जब मन में परोपकार की बासना रखे बिना 
काम किया जायगा, तो अ्रत्यंत शीघ्र परिणाम होगा । सूर्य उगता है, तो सारी 
इुनिया को प्रकाशित करता है। किन्तु क्या वह कोई ऐसी वासना रखता है कि 
लोगों को जल्दी उठना चाहिए, जल्द-से-जल्द अपने दरवाजे खोलने चाहिए, 
मुझे अपने घर मेँ प्रवेश देना चाहिए. ! वह केवल उगता है। वह सेचक है, 
स्वामी के दरवाजे पर खड़ा रहता है) श्रगर कोई दरवाजा न खोले, तो वह अ्रंदर 
न घुसेगा, बाइर ही खड़ा रहेगा | कोई थोड़ा-सा दरवाजा खोल दे, तो उतना 
ही प्रवेश करेगा और पूरा खोले, तो पूरा प्रवेश करेगा | लेकिन वह कभी गैर- 
हाजिर नहीं रहेगा। स्वामी को चाहे जत्र जागने का इक है। श्रगर वे सोते हैं, तो 
उन्हें सोने का दृक है। पर सेवक को सोने का इक नहीं है। उसे सेवा के लिए. 
इमेशा जाग्रत ही रहना चाहिए। उसे यह वासना छोड़ देनी चाहिए. कि स्वामी 
जल्दी जागे। इस तरह सूर्सनारायण का आदर्श सामने रखकर हम निष्कामः 
कर्मयोग करते रहेंगे, तो दुनिया से सत्ता जल्द-से-जल्द हट जायगी ) 
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मै श्रगर सरकार हो ऊँ, तो सरकार की तरफ ठे कुछ बातें जाहिर कर दूँगा २ 

(१) दर मनुष्य को कताई सिखाने की जिम्मेवारी सरकार की है। उसके 
लिए सारा खर्च सरकार करेगी ) जैसे हरएक को शिक्षित ( लिटरेड ) बनाने 
की जिम्मेवारी सरकार की मानी जाती है, वैसे ही हिन्दुस्तान के उध्ष आमीण को 
इम शिक्तित न समसेंगे, जिसे लिखना, पढ़ना ओर कातना न आता हो। 

(२) लोगों को चरखे चाहिए, तो सरकार देगी और उसकी कीमत गाँव- 
वाले हफ्तै-इफ्तै से दे देंगे । 

(३) जो गाँव या शख्स श्रपने लिए कपड़ा बनाना चाहे, उसकी बुनाई 
की मजदूरी सरकार देगी । डसकी एक मर्यादा होगी। मनुष्य को कम-से-कम 
कितना कपड़ा चाहिए, यह सब्र मिलकर तय करें | दम मानते हैं कि हर देहाती 
को कम-से-कम १९ गज कपड़ा चाहिए.। मेरे राष्ट्रीय नियोजन में इरएक को 

” पिफी १२ ही गज नहीं, बल्कि २५ गज कपड़ा रहेगा | लेकिन निम्नतम अनुपात 
का राशन करना हो, तो इमें हर ग्रामीण पीछे १२ गज की बुनाई मुफ़्त कर 
देनी चाहिए. । दूसरी भाषा मैं बोलना हो, तो हम यह कहेंगे कि “हम बुनाई 
का राष्ट्रीयीरण करना चाहते हैं | उसे एक 'सेवा? ( सर्विस ) बनाना चाहते हैं ।? 

इसी तरह डॉक्टर की भी सेवा बनायी जानी चाहिए। सरकार की श्लोर 
से डॉक्टर मान्य किया जायगा और उसे तनख्वाह मिलेगी, घह फीस न लेगा। 
आज जैसे डॉक्टर को यह वासना रहती है कि लोग बीमार पढ़ें, वह न रहेगा | 
डॉक्टर और शुनकर सेवक बनेंगे। अंभर चरखे के कारण सूत भी अच्छा 
निकलेगा, तो १२ गज कपड़े के लिए डेढ़ रुपया बुनाई की मजदूरी देनी पड़ेगी। 
घिफे दर मनुष्य के लिए डेढ़ रुपया देने से कुल हिन्दुस्तान के कुल देदा्तों के 
जलिए बोमा द्वोगा | आगे जाकर वह डेढ़ रुपया कैसे हासिल क्रिया जाय, इसकी 
अ्रक्ल सरकार के पास है | बह इसे कई प्रकार से कर सकती है। 


भ्रहिंसा के लिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक कि 


इम इस तरह ते चरखे बढ़ाने का और वेकारी-निवारण का काम करते 
हैं, तो असंख्य चरखे बढ़ेंगे । आम-योजना किये बिना, लोगों पर खद्दर पहनमे 
की जिम्मेवारी न डालते हुये काम किया णाय, तो २-४ मशीने में ज्यादा चरखें 
चलेंगे, पर चरखे श्रागे न बढ़ेंगे । लेकिन हमारी योजना के अनुसार काम 
चलेगा, त्तो इन चार महीनों में ५ हजार के बदले ३ हजार चरखे चलेंगे, लेकिन 
आगे लाखों नरखे चलेंगे । 
पलनी ( मदुरा ) 
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इन तीन-चार महीनों मे दुनिया में श्रीर हिन्दुस्तान में कई ऐसी घटनाएँ 
घटों, जिनसे इरएक के हृदय में तीम्र प्रतिक्रियाएँ पैदा हुईं । इंग्लैंड के इतिहास 
में यह पहला प्रसंग था, जत्र कि बिना राष्ट्र की सम्मति लिये, पत्षनिष्ठ बहुतंख्या 
के आघार पर दूसरे देश फे साथ लड़ाई छिंड़ी | लोकशादी के लिए यद बहुत 
बड़ी चिंता की बात हुई। उछके साथ-साथ यह भी एक श्राशादायक लक्षण 
देखने में आया कि इंग्लैंड के लोगों! ने अपनी श्रावाज खुलकर उठायी। दंगरी 
आदि में भी नो हुआ, उसके बारे में बहुत-सा हम जानते ही नहीं। वह 
बहुत चिंताजनक है। यह सारी डुनिया की दालत कभी विशेष भयानक दीखती' 
है, तो कभी उतनी भयानक नहीं दीखती। .पर हमें समझना चाहिए कि चाहे 
वह वैसी दीखे या न दीखे, वत्त॒ुतः वह मयानक है ही । 

गोली गांधी-विचार में नहीं बेठती 

इघर जब हम हिन्दुस्तान की तरफ देखते हैं, तो तीन-चार महीनों में नो 
कुछ हुआ, वद और उसके पहले जब से 'राज्यपुनस्संघय्न-आयोग'वाला मामला 
शुरू हुआ, तब से जो घटनाएँ घटी, वे उतनी ही चिंताजनक हैं, भितनी 
ये दुनियावाली | विशेषकर जब अहमदाबाद की घटना घटी, तो मुझे! कबूल 
करना चाहिए कि मेरी कल्पना में वह बात नहीं आयी थी। हिन्हुस्तान में ( श्रगर 
विद्यर को छोड़ दें, तो ) विशेष अ्रद्दिंसा-परायण लोग गुजरात मे हैं। गांधीडी 
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के कारण वहाँ एक निष्ठा घनी है। उसके बावजूद वहाँ ये घटनाएँ घर्टी । जब मैं 
घटनाओं का जिक्र करता हूँ, तो मेरा मतलब दोनों बाजुओ्ों से घटी घटनाओं से 
रइता है | गोलियों कतेव्य मानकर चलीं श्रौर पीछे से डसकी कुछ तदकीकात 
करने की जरूरत भी न मानी ययी । यह बोई अहमदाबाद या बस्बई शहर की 
ही बात नहीं | पूरे बम्पई राज्य में इन साव-आठ सालों मैं लगातार बीसों बार 
गोलियाँ चली, लेकिन कमी भी उसकी तहकीकात नहीं की गयी | 
सबसे अधिक दुःख इस बात का होता है कि यह हम” ही करते हैं, दूसरे 
नहीं | 'हम' से मेश मतलब है, गांधीजी की तालीम माननेवाले। इसलिए 
अ्यक्तिगत तौर से मैं जिम्मेवार हूँ या और कोई, यह ठोचने में कोई सार नहीं। 
अपने मणडल मैं एक ऐसा विचार आ गया है, जो बहुत पुराना है। इसके 
'लिए कुक्ष दुनिया के श्राध्यात्मिक श्रौर धार्मिक साहित्य मैं से उतने ही श्रनुकूल 
चचन दम दिखा सकते है, जितने अ्रहिंठा के पक्त में हमने दिखाये। राजनैतिक 
साहित्य आदि का तो कोई सवाल द्वी नहीं, उनमे तो ऐसे बचन हैं ही। किन्तु 
धामिक साहित्य में भी, जिसमें दुनिया भद्धा रखती है, श्रद्विंसा के पक्ष में जितनी 
दलीलें पायी जा सकेंगी, उतनी ही इस प्रकार की गोली के बचाव की पुष्टि 
के लिए. भी मिल सकेंगी। इस तरह शाख्र-वचर्नों या शग्रपनी परिस्थिति के 
चास्‍्तविक परिज्ञान के आधार पर हम भले ही गोली चलाना जरूरी या उचित 
“मान लें; किन्तु यह नहीं मान सकते कि वह चीज सर्वोदय-विचार या गांघी- 
विचार मैं बैठ सकती है | हमे बहुत द्िचकिचाइट द्वोती है, जब हम कमी गांधीजी 
या नाम लेते हैं। लेकिन उत्त माम को इम थल नहीं सकते, क्योंकि बच्चा 
जरूर चाहता है कि वह माँ का काम करे, नाहक माँ का नाम न ले । फिर भी छत्र 
उठी माँ के नाम के आधार पर कोई चीज की जाती है, तो फिर वह नाम बीच 
मैं थ्रा ही जाता है । इम इस दलील में भी न पड़ेंगे कि गांधीजी होते, तो भी 
शायद इसका बचाव करते या इसे श्राशीर्वाद देते या न देते। जो जैसा मानना 
चाहे, उसे बैसा मानने का अधिकार है। किन्तु हमें मी श्रपनी तरइ मानने का 
अधिकार है। इसलिए इम यही मानते हैं कि यह चीज गांधी-विचार के स्वेथा 
विरुद्ध है । 


अहिंसा के लिए त्रिविध बिष्ठा आवश्यक जज 


लेकिन श्रगर गांधी-विचार छोड़ ढें, तो भी दम कदना चाहते हैं. कि यह 
विचार किसी तरह हमारे दिल में नहीं बैठता। हमने महामारत भी पढ़ा है, 
जिप्तमैं इसको बहुत छानबीन की गयी है। उस सबके बावजूद इसका हम बचाव 
नहीों कर सकते कि गोलियाँ चलें और किसी भी मौके पर उसकी तहकीकात न 
हो। लोग हमसे कहेंगे कि तहकीकात करके क्‍या करना है । इस पर हमारा यही 
कहना है कि हम क्िंसोको कोई सजा देने के पत्त मेंहैं ही नहीं। हमने तो कहा 
था कि चोर चोरी करता है, तो उत्तकी सजा यद्दी हो सकती है कि तीन साल की 
सजा देने के माय उसे तीन एकड़ जमीन दी जाय । इम किसीको सभा दिलाने 
में दिलचस्पी रख ही नहीं सकते । किर मो एक चीज को ऐसे ढाका जाय, उसका 
चार-बार बचाव किया लाय, बचाव में गलत दलोौलें भी पेश की जायें--यह सत्र 
बहुत दी दृदय को वेदना देता है । 


पक्तनिष्ठा सत्यनिष्ठा के प्रतिकृत्त 


लोगों ने हिंसा की, यह तो स्पष्ट ही है। आखिर लोग तो लोग ही हैं। 
उन्हे प्रशा-जन के नाते ही नागा जायगा । पर हम नो अिम्मेवार नेता, राज्यकर्ता 
या समाज के सेवक दे, उनकी विशेष जिम्मेबारी मानी जायगी। इसलिए बज 
हम लोगों से भी ऐसे काम द्ोते श्रीर उनका बचाव किया जाता है, तो बड़ी 
बेइना होती है । इससे भी ज्यादा वेदना मुझे इसलिए, द्वोती है कि इसमें कग्रेस के 
हमारे बे मित्र भी शामिल हैं, जिनके हाथ में कुछ उचा है ओर जो व्यक्तिगत 
तौर पर कहते हैं कि तहकीबात होनी चाहिए, पर बैठा जाहिर नहीं कर सकते | 
इसमें जो सत्य की द्वानि होती है, बद्ध इमें दूसरी मनुष्यन्हानि आदि से बहुत 
ज्यादा मयानक मालूम द्वोती है। पर इसमें भी इम उन्हें अपने से श्रलग सम 
करके दोप नहीं दे सकते, क्योंकि वे इसे सत्यनिष्ठा का एक अंग मानते हैं | हर 
मनुष्य जि्त तरह अपने को समझता है, वैसा हमें समझ लेना चाहिए । हम 
समझते हैं कि इस तरह मौके पर न बोलना श्रौर लोकमत ऐसा न तैयार करना 
सत्य के लिए द्वानिकारक है। पर वे यह समभते हैं कि “पार्टी की एक "निशा! 
होती दै। अपनी पार्टी ने एक काम किया और वह गलत है, तो श्रापस-अ्रापत 


५६ भूदान-गंया 


मैं चर्चा आ्रादि कर लें। लेकिन अपनी पार्टी के मुखिया उत बात के लिए पैयार 
न हों, तो वह चर्चा वहीं छोड़ दें । श्राम जनता में पार्टी के खिलाफ न बोलें ।” 
आपस्त-आपस में जरूर कुछ बोलना और जादिरा तौर पर पिल्कुल् ही न बोलना 
सत्यनिष्ठा का एक अंग माना जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति पार्टी में दाखिल है। 
पार्टी के लिए पहले से ही हमारे मन मैं प्रतिकूल भावना है । 

इन दिनों यह सारा दृश्य देखा | उससे हमारे मन मैं और भी प्रतिकूल भावना 
पैदा शे गयी । हम मानते हैं कि 'पार्टीलॉयल्टी? ( पद्धनिष्ठा ) भी सत्यनिष्ता का 
एक सामास्य प्रकार, सीमित सत्यनिष्ठा है | किन्तु वह परम रुत्य को काटनेवाला 
है, इसलिए उसका त्याग ही करना चाहिए. | ऐसी पक्षनिष्ठा, जो सज्जनों को भी 
श्नज्ञाने दी हुर्जन बनाती है, वह हमें बहुत ही भयानक मालूम होती है। बढ एक 
माया-सी है। तो इस तरह सत्य पर भी प्रद्वर श्राया और श्रहिंसा पर भी प्रहार 
खग | बच हालत मे अगर इस यह कहें कि हिल्हुस्तान की आवान अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मैं श्रद्धिता के पक्त में हो या उतने जो कुछ किया, उसका परिणाम दुनिया 
में कुछ हो, तो बढ सारी श्रपेज्ञाएँ त्रिलक्ुल गलत मालूम द्वोती हैं । हमारी 
ऐसी श्रावाज का कोई असर न होगा | 


चस्दुतः अहिंसा की चाद्द नहीं 


कमोफ्लाज' या ढोंग का भी अ्रसर होता है, पर श्रद्दिंसा की योजना में 
नहीं । हिंसा की योजना में उसका मी उपयोग है, स्थान है। श्रहिसा तो तन 
फल देती है, जब कि उसमें सत्य हो । बह श्रह्टिंसा ठीक नहीं है, जिस श्रहिंसा में 
सत्य मे हो श्रौर केवल इतना ही खयाल हो कि अपने देश की तरकी के लिए 
शान्ति की जरूरत है। ऐसा श्रवसर बोला भी जाता है कि “हम पिछड़े हुए 
देश हैं | ट्विन्दुस्तान जैसे एशिया के दूसरे कई देश भी पिछड़े हैं | दुनिया मे अगर 
हिंसा चलेगी, तो उनका विकास रुक जायगा। इसलिए कम-से-कम १०-१७ 
साल तो इमारे लिए. शान्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैसे हमेशा द्वी हम शान्ति 
चादइते हैं, लेकिन इस वक्त उसके जिना हमाया बिलकुल काम न चलेगा।” 
लेकिन मुझे तो यह बोलना भी खतरनाक मालूम होता है। याने कुछ पिछड़े 


अदिसा के लिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक ७ 


देशों के विकास के लिए शान्ति की माँग दरअसल शान्ति की प्यास नहीं। अपने 
मन मैं इस तरह को माँग रखने पर हमारी बढ नैतिक थ्रावाज हुनिया में कुछ 
बलवान न होगी । 


गोआ का मामला 


सामने भोआ का ही मामला है। यो तो यह भरिलकुल छोट-ठा है, पर है 
बस्तुतः घहुत ही गदरा | उछफे अन्दर कई मसले पेश हैं। इम नहीं चाहते फि 
गोशा पर झाक्रमण करें । कहा जाता है कि यदि हम उस पर आक्रमण करेंगे, 
तो जीत लेंगे, पर इस बारे में भी म॒क्के कुछ शंका है। कारण वद इतना श्रासान 
नहीं, उसके साथ और भी कई ताकतें जुड़ी हैं ) पर सैर, वह विचार छोड़ देता 
हूँ. कि हम उस पर आक्रमण कर उसे जीत सकते हैं। फिर भी हम श्राक्रमण 
करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी अ्रद्िता की नीति है। इसमें भी बहुत ज्यादा 
शान्ति की शक्ति भरी है, ऐसा नहीं; क्योंकि इमने इसमें पुतंगाल सरकार के 
खिलाफ 'पीसफुल मेजए या कुछ शान्त्रिपूर्ण उपाय कर लिये हैं | कहते हैं. कि 
कुछ दद-बंदी कर दी है और शायद कुछ ब्यवद्वार भी बंद कर दिये गये हैं । यह 
तरीका शान्तिमय जरूर है, पर उसमें अह्विंसा की शक्ति नहीं। याने इसके मूल 
में इमारा सामनेवाले के लिए, कोई प्रेम नहीं है । 


अहिंसा कैसे पनपेगी ९ 

अहिंसा की शक्ति तो तब प्रकट होती है, जत्र सामने के दोषी माने जानेवाले 
के लिए इमारे मन में कुछ प्रेम हो ओर दमारा कोई कदम उसकी उन्नति के 
लिए, भी जरूरी समझकर उठाया गया हो | उसमें हमारा तो मला है ही, पर 
उसका भी भला है। ज््ों ऐसी स्पष्ट मावना हो, वहीं श्रहिंसा की ताकत 
प्रकट होती है, जिससे सामनेवाले का कुछ परिवर्तन होता या होना संभव दीखता 
है। किन्तु श्रगर इम एक 'निगेटिव” ( निषेधात्मक ) काम कर लें थाने साज्षात्‌ 
लड़ाई के चले इस प्रकार का बहिष्कार कर, तो उठछे शान्ति की शक्ति प्रफ्ट 
न होती, भले ही इमने साक्षात्‌ श्राक्रमण नहीं किया और इतनी मर्यादा इमने, 


इमारे राष्ट्र ने मान ली। एक ओर इम निपेघात्मक काम करते ईं, शांति की 
है| 


जप सूदान-गंगा 


जरूरत है, इसीलिए शांति की बात करते हैं और दूसरी ओर अपने समाज : 
गोलियों मी चलाते हैं ) उठका बचाव भी इम्ररे पाय पड़ा है; पछनिशा 
कारण उसका निपेष भी दम प्रत्यक्ष खुलकर नहीं करते। पर इमें समझ लेना 
चाहिए कि यह बृत्ति अद्दिंसा की ताकत निर्माण करनेयाली नहीं है। 

इसलिए, ऐसे मौके पर जब हम इकट्ठा होते हैं, तो मुझ्य चिन्तन इसी बात 
का होना चाहिए कि यह अर्टिंता कभी पनपेगी या नहीं । इसे हम सामने लाना 
ज्यहते हैं या किठी तरह श्रपना काम निभा लेना चाइते हैं ! आज की राजमीति 
और परिस्थिति में हमारी निम तो जायगी | हर जमाने की सरकार सज्जर्नों का 
ब्रचाव कर दही लेती है, उनको पचा भी छेती है, उन्हें अपवादस्वकूप भी मान 
लेती है। इंग्लैंड में कल अनिवार्य सैनिक भर्ती ( कॉल्किप्शन ) शुरू हो जाय; 
तो भी वे 'कांशियंशल आब्जेक्टर्ट! ( 00754ं९४ 6005 0शु४०४००४ ). उन्हें 
छोड़ देते हैं, उतना उन्होंने मेल-जोल कर लिया है| वैसे दी दमारे जैसे चन्द 
लोगों फो आज्ञ का समाज या श्राज की सरकार निभा ले और द्वमारा निम 
लाय। किन्तु हम यह नहीं मान सकते कि उससे हिन्दुस्तान में अ्रद्विसा फी 
शक्ति बनेगी | 


अदिंसा-मूर्ति को शर्सों से भ्रणाम 


श्रभी प्यारेलालजी ने बहुत द्वी वेदनापूर्वक एक पत्र लिखा दै। ३० जनवरी 
को दिल्ली में बापू फी समाधि के सामने समी लोग आ्राफर प्रणाम फर जाते हैं । 
उसमें शायद मिलिटरी के लोग भी होते ईै, णो शायर अपने शर्त्रों के साथ ही 
जाते हैं | उसी पर प्यारेलालजी ने सवाल उठाया है कि एक श्रद्धिसा की मूर्ति के 
लिए, लिए हम 'युगावतारा फट्दते हैं, अगर आदर बताना है, तो इम श्रपने 
ओज्ञार जरा घर पर ही रखकर णायें, तो क्‍या हज है ! उर््हें लगता है कि यह 
प्रदर्शन द्िंवा-शक्ति का दै। बिन्दु यद एक 'टिम्बलों ( प्रतीक ) पी बात झायी। 
लेकिन इसे छोड़ देता हूँ] उन्दोंने और एक घात मुके लिखी दे कि "तुम घरा 
इसकी तदकीफात करे कि शायद उत्तर प्रदेश शी सुखार तालीम मैं लश्करी 
शिक्धय शुरू फरने पी सोच रहो द।” हिन्दुस्तान मैं इमारे देसते स्वृल्तोंर्मे 


अहिंसा के लिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक जुट 


लश्करी तालीम लाबिमी की जाय, तो कोई शआआश्चय की बात नहीं। मान 
लीजिये, इन सबकों रोकने में इम असमर्थ साबित दो और सिफे अपने जीवन 
का बचाव कर पायें, तो मी उतने से अहिंसा की ताकत प्रकट न होगी। इध॒लिए 
हमें इन सबका विचार करना चाहिए | 
सत्याग्रह का संशोधन 

सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम; यह सत्याग्रह की प्रक्रिया है। यद्दी दमारा बज- 
कबच है, उसका हमे संशोधन करना चाहिए,। इसकी काफी छानप्रीन करनी 
चाहिए कि इन सबके लिए हमारे पास कोई उत्तर है या नहीं | उत्तर तो जरूर 
होना चाहिए. । अहिंसा में उत्तर नहीं, ऐसा हो नहीं उकता | इसका हमें संशोधन 
करना झौर उस दृष्ि से हमैं अधिक सोम्य, श्रभिक सदु बनना छोगा। हमें 
अधिक रुत्यनिष्ठ बनना होगा | मुके लगा कि जो बाह्य कार्यक्रम हमने डठा 
लिया है, वह जरूरी ही है। उसके साथ-साथ वह कार्यक्रम भी जय विचार के 
लिए, एक बाज सलकर इसका मानसिक खिन्तन करें| हम स्वयं इस प्रकार की 
चालीम लें और गपने भाईयों को भी दे । 


दिंसा से विश्वास कैसे हढे १ 


कुछ दिन पहले इरिमाऊजी ने अद्दिंसक सेना आदि के बारे में दो-तीन पत्र 
लिखे थे। उनमें यद् विचार व्यक्त किया गया है कि “फौज आकर कुछ करे, इससे 
पहले हमारी शान्तिन्सेना द्वी लोगों को रोकने कौ कोशिश करे | श्रगयर उसे 
सफलता न मिल्ने, तमी फिर फीज श्रानी चाहिए ।” किन्तु यह विचार मुझे बहुत ही 
तकलीफ देता दै | इसमें श्राखिरी विश्वास फौज पर, हिंता पर है याने परमेश्वर 
दिशा है। इमारे सारे प्रयत्न 'केल! हो जायें, तन्र हम ईश्वर की शरण द्वो जाते 
हैं। जब तक प्रयल 'फेल! नहीं होते, तब तक उन्हें करते ही हैं । वैसे ही श्रहिंसा 
आदि पहले कुछ तो कर ली, लेकिन श्रगर वह न णीते, तो लाचारी से ह्विंसा 
करनी दी पड़ेगी | यह एक विश्वास है और दूसरा विश्वास यह है कि "हिंसा से 
ही काम होगा--तात्कालिक ही सदी, लेकिन काम तो दो द्वी जावगा ।” ये दोनों 
विश्वास एक द्वी हैं। इस प्रकार का विश्वास हम समाज में सर्वन्न देखते हैं। इमें 


म० पे भूदाव-गंया 


ऐसी सेना बनानी होगी, जिसके सेनि्कों को कुछ युरणों का अ्रम्यास हो। इसमें 
सोचना चाहिए कि उस गुणाम्यास में आज हम अहिंसा का क्या अमल कर सकते 
$ई १ दुनिया में चलती हुई सारी हिंसा के बावजूद क्या इम समाण के किसी दिस्से 
के जीवन से निलिस रह सकते और एक स्वतंत्र शक्ति निर्माण कर सकते हैं, जो 
उसका मुकाबला करे। 


अपरिग्रह का महत्त्व 


अहिंसा और सत्य की बाततो मैंने बी। बाकी के सत्र तत््य इसमें से 
निकलते हैं। इसलिए उनके स्वतंत्र उल्लेख की जरूरत नहीं। फिर भी विशेष 
परिस्थिति मैं दूसरे तच्चों के उच्चारण श्र उनके लिए स्वतंत्र आयोगन करने 
की जरूरत पढ़ती है। इर्मे लगा कि हम अहिंसा और सत्य, ये दो नाम लेते हैं, 
उनके साथ श्रपरिग्रद को भी रखें। उसे श्रध्याहततन मानकर उसके लिए 
योजना भी करें । 

भूमिदान का वातावरण भले द्वी सारे ट्िन्दुस्तान में निर्माण न हुआ द्वो, 
फिर भी कुछ प्रदेशों मै काफी निर्माण हुश्रा है । त्रिद्वार के लोगों में बद भाषना 
काफी निर्माण हुई है | उसके बिना लाखों लोगों का दान सम्मव नहीं था। 
वहाँ लाखों एकड़ भूदान ही नहीं, सम्पत्तिदान भी मिला है; लेकिन बह्ढों मी 
कानूत की जिम्मेवारी जिम पर है, वे कानून बनाने मे हिचकिचा रहे ई। यह 
द्विचकिचाइट ऐश को है, जो बोलने में किसी भी क्रान्तिकारी से कम नहीं बोलते, 
पर प्रत्यज् करने के समय यैसा नहीं फरते। श्राखिर इसवा कारण क्या है! 
कारण यद्ट है कि वह जिनके जरिये होगा, वे सब-के-सब श्रपरिग्ही नहीं, बल्कि 
परिग्रद के सिद्धान्त को माननेवाले हैं। साय ही वे यद्द भी मानते हैं कि परिग्रह 
जितना बढ़े, उतना दी श्रच्छा है। सुचझछो परिग्रह दासिल नहीं है, इसलिए 
उतना बढ़ाना ठीक नहीं, यह श्रलय बात है | फिर भी वे परिमइ पा छिर्दाव 
मानते ही दे और कम-से-कम अपने पास छो है, उसे तो छोड़ना द्वी नहीं चादते । 
उसी ट्वालत में उन्हें टिचकिचाइट शेती है और फिर वे कई बाते उपस्थित फरते 
है, भूमि के लिए ही कानून क्यों लागू किया जाय, सम्पत्ति के लिए क्यों न 
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लायू किया जाय, आदि | इस सबका मतलब इतना दी होता है कि वह छोटी 
चीज णो बन सकती है, वह अ्रपरिग्रह के अभाव मैं नहीं बन रही है । 

सारांश, श्रपरिग्रह एक बुनियादी विचार है ओर उस पर हमें अमल करना 
चाहिए । भूदान, सम्पत्ति-दान आदि के मूल में अपरिग्रह का द्वी सिद्धान्त है | इमें 
उस तरफ ध्यान देना और कार्यकर्ताओं की अपनी व्याख्या मैं उसका समावेश 
करना होगा । वैसे जीवन का शिक्षण देनेवाली हमारी संध्थाएँ अगर ,लगद-जगह 
न हों, तो कम-से-कम एक-एक प्रान्त में एक-एक श्रवश्य दो। वहाँ कार्यकर्ताओं 
को लिया जाय और उन्हें तालीम मिले। वे अपने घोवम को किस तरह इस 
ढाँचे में ढाल उकते हैं, इसका कुछ थोड़ा-सा शान उन्हें मिले । चार-छुद्द मह्दीमे 
की ही क्यों न हो, ऐसी योजना हमें बनानी चाहिए । 

शरीर-श्रम की जरूरत 

शष्णासाइब हमसे कह रहे थे कि कोरापुट में आये उन्हें सालभर हुआ । 
हस बीच वे इस नतीजे पर श्राये कि शरीरूपरिश्रम को जीवन में दाखिल 
किये बिना आदिवासियों पर श्रसर डालने का या उनके साथ सम्बन्ध बढ़ाने का 
कोई साधन नहीं है। एक तो उनकी भाषा हम जानते नहीं, फिर यदि भाषा 
लान भी लें, तो मी सिर्फ मापा से वहाँ बहुत ज्यादा कुछ न होगा । लेकिन उनके 
साथ मिक्षकर यदि हम परिश्रम करें, तो वद्दी एक तरीका है, जिससे हम उनको 
अच्छे विचार दे सकेंगे | यह तो मैंने मान्य ही किया । उसके साथ अपना श्रौर 
एक विचार जोड़ दिया किहम उन्हें कुछ शान, कुछ गुण सिखाने जा रहे हैं, 
पर गुद तो तब बनेंगे, जत्र कि पहले शिष्य बनें । उनके पास एक बहुत बड़ा. 
मुण शरीर-परिभ्रम है। उसे पहले इम अदण करें । उसके बाद ही इम श्रपना 
कोई गुण उनको देंगे । उनका जीवन शरीर-परिभ्रम का जीवन है। इसलिए, हमें 
शरीर-परिश्रम की 'श्रादत डालनी होगी | श्रण्णासाहभ उस तरह की आदत डाल 
रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के सामने श्रद्टिंसा, सत्य और अस्तेय श्रादि श्रनेक बाते 
हैं; लेकिन इन तीन बातो को दम जरूर रखें शोर उस पर अ्रमल करें । 

निष्काम सेवा 
ट्विन्दुस्तान को श्राज्ञ की आपत्तियें में एक श्ाध्यात्मिक श्रापत्ति मद है कि 


श्र शौ मूदान-गंगा 


यहाँ से निष्काम सेवा मिट गयी है। श्राज यहाँ छो भी सेवा की जायगी, उसका 
कोई-न-कोई मूल्य चाह्टा जायगा | भले ही वह व्यक्तिगत हो या पक्ष के लिए । 
आज निष्काम सेवा बहुत ही दुर्लभ द्वो गयी है। स्वराज्य के पहले वह कुछ 
थी, क्योंकि तब कामना के लिए मौका ही कम यथा । लेकिन स्वराज्य के बाद चह 
बात चली गयी | 

अभी इमने एक व्याख्यान मैं कह्टा था कि इमने सारा धार्मिक कार्य घर्म- 
संस्थाश्नों को श्रीर सारा सामाजिक आदि कार्य सरकार को सौंप दिया है । इसलिए 
खाना, पीना, सोना आदि नित्य-कार्य के सिवा श्रौर कोई कार्य मारे लिए रहता ही 
नहीं है। फिर संध्या और सरकार के जरिये जो सेवा होने लगी, वह कुल-की- 
छुल सकाम हो गयी । उसमें निष्काम सेवा है द्वी नहीं | इसलिए इमें एक ऐसी 
सेवा-शत्ति निर्माण करनी होगी, णो शुद्ध सेवा मे विश्वास करती हो और बिसमें 
किसी प्रकार का और कोई द्वेतु न रहे । इसकी बहुत जरूरत है | ऐसे लोग चाहे 
थोड़े निकले, चादे श्राज उनकी शक्ति कम हो; किन्तु ऐसे जितने लोगों का संग्रह 
करेंगे, उतना ही इमारा काम फैलेगा । 

सकाम सेचकों को सहन करें 

निष्काम बृत्ति कार्यकर्ता की निश् का एक श्रावश्यक श्रंग द्ोना चाहिए | 
उसके साथ ही उसका एक पण्य यह है कि दूसरे श्रसंख्य सकाम सेवा करनेवालों 
से हम अपने को ऊँचा न मानें श्रोर उनकी मदद लेते णायें। शअ्गर कोई 
निरुद्देश्य सेवा फरनेवाला दूसरे बिसी खास कामना रखकर सेवा करनेवाले पो 
बर्दाश्त नहीं करता, तो उसमें भी पूर्ण निष्कामता नहीं । पूर्ण निष्कामता तो पद 
होगी, जो श्रपनी ही फिक्क करेगी। बाकी के लोग कामना:प्रेरित द्वी क्‍यों न हों, 
अगर सत्वा्य में श्राते हैं, तो आने दीजिये । उनकी मदद हम लेंगे । उनकी कामना 
की पूर्ति द्वोती है, तो मी इसमें कोई उद्र नहीं, ऐसी शत्ति होनी चाहिए । ये दोनों 
वृत्तियाँ मिलकर ही निष्काम धरत्ति मानी णाय। श्रगर यह हो, तो दम श्रसंख्य 
लोगों का सश्योग द्ापिल परेंगे। फिर भी इम किसी कामना में बह नहीं 
जायेंगे । यट् जो निष्यामता का दोइरा अर्थ मैंने रखा, एमारे कार्यकर्ताओं के 
सामने उठीका आदर्श होना च्यदिए | 
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छोकनीति की निष्ठा 

स,रांश, आज की परिस्थिति पर मैंने निम्नलिखित तीन बातें सामने रखी हैं । 
पहली बात है ; श्रद्दिंसा, सत्य, अस्तेय वी । दूसरी बात है निष्काम सेवा 
ओऔर सकाम बृत्ति सहन करना श्रोर तीसरी बात है + लोकनीति की निष्ठा । 
यह हमारे सेवकों की निष्ठा का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए.। इस 
बार सर्व-सेवा-संघ ने जो प्रस्ताव किया, वह बहुत ही सुन्दर अस्ताव है। ऐसा 
प्रस्ताव कमी होता है, तो मेंरे जैसे वो बड़ा उत्साह आता है कि समभामे के लिए, 
कोई चीज मिल गयी । यह प्रस्ताव ऐसा है कि उस पर बहुत बहस हो सकती 
है याने चर्चा को उत्तेजन देनेवाला प्रस्ताव है। “इम श्रगर बोद नहीं देते, तो 
क्या नागरिक के कतंव्य की द्वानि नहीं होती ! अ्रगर बहुत लोग इमारी बात मानें, 
तो क्या गलत आदमियों के हाथ में कारोबार नहीं जावगा !” आदि कई प्रश्न 
श्राते ६ं। उन सबके बावजूद बह प्रस्ताथ इमारे लिए बड़ा कल्याणकारी दै। 
लोकनीति के विषय में जितना में सोच रहा हूँ, उससे इतना निश्चय हो जाता 
है कि थो श्राज की राजनीति फो, उस्ते तोड़मे के लिए भी, मान्य फरेंगे, थे उसे 
तोड़ न पायेंगे | क्योंकि तोड़ने के लिए. उसके बाहर रहना पड़ता है। आप बच्त 
के बाहर रहकर दी उसे काठ पाते ईं, उस पर चढ़फर उसे तोढ़ना चाहें, तो नही 
तोढ़ सकते | इसलिए तोड़ने के खयाल से भी जिसके साथ जो सम्बन्ध छोड़ने 
की इच्छा हो, वह श्रत्यन्त सुद्रमतम मोद है। आज जिस द्वालत मै छुनिया है, 
उसे देखते हुए, में उसे निर्दोप मानने के लिए मी तैयार हो जाऊंगा । कल एक 
आरिट्रिया के भाई को हमने कुछ सममाया, पर उन्हे यद मुश्किक रह गयी कि 
बाकी का तो खासा ठीक दै, किन्तु सारे समाज के परिचर्तन के लिए, अगर कहीं-न- 
कहीं सत्ता के बेंद्र पर हमारा अंकुश न रहे, तो कैसे चलेगा ! इस श्रंकुश की बात 
को तो इस बराबर मानते ६ै। पर इमारे मन की यद्ध सफाई होनी चाहिए कि 
छत इम उससे अलग होंगे, तमी उस पर ज्यादा श्रंकुश रख सकेंगे | 


,... आलोचना कब कारगर होगी ? 
एक भाई ने इमसे कट्टा कि “पतक्तौय राजनीति सत्ता की राजनीति! में 


आपके न पढ़ने की इस नीति का परिणाम यद हुआ कि दुनिया में द्वो रद्दे गलत 


श्छ आदान-गंगा 


कार्मो पर टौका भी नहीं हो रही है।” मैंने कद्ा कि यइ मिलकुल उल्टी बात है। 
उन पर टीका इसलिए नहीं होती कि लोग पक्षों के श्रन्दर फँसे हैं। जो बड़ा 
पक्ष है, वह तो श्रपने पक्ष की निष्ठा के लिए टीका नहीं करता। णो उसका 
विरोधी पक्त है, उसकी टीका की कोई कीमत नहीं शोती | निसकी कौमत हो 
सकती है, वह टीका नहीं कर सकता, क्योंकि पक्तु के अन्दर पढ़ा ऐ और वही पक्ष 
फाम कर रहा है। दूसरा कभी टीका करता है, तो उसकी कीमत नहीं है। टीका 
तो तभी उन्ज्बल और कारगर होगी, जब बह पक्चातीत श्रीर लोकनिष्ठा रखकर ही 
फी जाय। 'कारगर! इस अर्थ में कि उठका नैतिक परिणाम होगा, चाहे व्याव- 
शारिक परिणाम तात्कालिक न हो । 
अप्पासाहब का उदाहरण 

मुझे श्रभी अप्यासाइब का उदाहरण यहाँ याद श्राया | उर्न्दे जो कुछ लगा, 
उन्होंने इस एस० आर० सी० ( राज्यपुनस्संबटन-श्रायोग ) के मामले में साफ 
तौर से कह दिया । उनके लिए, मशरराष्ट्र में काफ़ी आदर है। जिन दस-पाँच 
व्यक्तियों के लिए वहाँ आदर है, उनमें उनफी गिनती है। श्रादर फे बावजूद 
उनके उठ कथन वी भद्दाराष्ट्र में बहुत विपरीत प्रतिक्रिया हुई। फिर भी किसीकी 
द्विम्मत नहीं पड़ी कि कोई ऐसा कट्टे कि उनकी टीका श्रसदूददेतमलक है। 'इनका 
अभिप्राय गलत है, बद मद्दाराष्ट्र के लिए; द्वानिकारक है, वे मद्टाराष्ट्रद्वोद्दी ९), 
यहाँ तक भी पढ़ा, पर वद्द टीका 'श्रसदद्देतुमुलक' है, ऐसा किठीने नहीं कद्ा । 
इसका बहुत बड़ा नैतिक श्सर होता ऐ। चादे ताकालिक असर न भो पढ़ें, 
कुछ वातावरण शान्त द्वोने के बाद उसका असर जरूर होता है। 


कार्य-रचना 
अपर तो यद इलेक्शन ( चुनाव ) वा समय है, इसलिए हम बहुत ज्यादा 
कुछ योजनात्रद् कार्य करना नहीं चाहते | सिर्फ एक चिन्तन झापके सामने रस 
रदे हैँ कि इलेक्शन फे बाद एम अपने कार्यकर्ताओं पी इस तरदइ रचना करें । 
इमारी तरफ से भूदान-समितियाँ बनानी ई, तो सर्व सेग्र-संघ के लिए इमने थो 
चादर्श रफ़ा है, उठी नौति पो और उठी श्रादर्श यो, उसी लोकनीति को कपूल 


भह्िंवा के क्षिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक । 


करनेवाले लोग ही उनमें रहें | बाकी के सब लोगों का सहयोग हम लेते रहें । 
वही मैंने यहाँ कद्दा है। लोकनीति के साथ सर्व-सम्मेलन मी होना चाहिए, यह 
उसीका एक अंग है। 

आजकल कमी-कमी कोई बाबा पर भी आक्षेप करता दै--ज्यादा नहीं, 
पर कोई-कोई करता है। कहता है कि वात्रा का तो “ंमु-मेला' है, याने 
शंभ्ु की बारात मे जैसे भूत, पिशाच, प्रेंत श्रादि सत्र प्रकार के लोग ये, बैंसे ही 
सब प्रकार के लोग इस जमात मैं हैं। कोई पी० एस० पी० वाला होता है। 
यहाँ तक कि कम्युनिस्ट भी होता है श्रोर एकश्राथ जनसंघी भी। श्रव कुछ 
लोगों को छगता है कि ऐसे गलत लोगों का सहयोग लेमे से अपने कार्य में 
श्रशुद्धि आती है | किन्तु इस पर हम दो तरह से अभी सोच रहे हैं। एकतों 
इम जिसे अपनी तरफ से नियुक्त कार्यकर्ता समझंगे या इस श्रान्दोलन के जो 
मूलाधार होंगे, उनकी लोकनोति में निश्चित निष्ठा होनी चाहिए । इसके साथ- 
साथ हम यह भी करेंगे कि सब लोगों को दृृदय-परिवर्ततन का मौका मिले-- 
ओर सत्र पत्तों को इसमें दाखिल होना है और उन्हें दाखिल द्ोमे के लिए दम 
अ्रवसर दें । 


अहिंसा हिंसा को सह 


हिंसा में अ्र्िंसक मनुष्य को सहन करने की शक्ति नहीं है, पर श्रद्धिता मैं 
हिंसक मनुष्य फो सइन करने की शक्ति होनी चाहिए्य। ट्विंसक राज्य होगा, तो 
सम्भव है कि यह अद्दिंसक लोगों पर ही पाबन्दी रखे, खुलेश्राम बोलने के लिए 
मोका न दे, मौके पर खतरनाक भी माने और उनकी बाणी रोके | लेकिन अगर 
श्रहिंसक राज्य है, तो हिंसा का प्रचार जो भी करना चादे, उठे उसकी पूरी 
आजादी मिलेगी। हिंसा के मण्डन में जितने व्याख्यान देने हों, जितने लेख 
लिखने हों, सच लिखो | किसी भी ग्रन्थ को हमारे राज्य की तरफ से बंधन 
न हो तमी श्रहिंसा खुलेगी । इसमें मैं बिलकुल निःशंक हूँ और बहुतों का 
श्रम है । वे कद्दते हैं कि इस तरद इस भूदान-आन्दोलन को क्षति पहुँचा रहे हैं। 
किन्तु इम यह नहीं मानते कि इस आन्दोलन का मुख्य संचालन अ्रगर ऐसे लोगों 


द्द भूदान-गेंगा 


के द्वाथ में हो, जो मिन्‍न-मिन्‍न पत्ते मैं हों, मिनन-मिन्न तरीकों को मानते हों, 
कुछ हिंसा में भी विश्वास मानते हों, तो हमारे आन्दोलन को खतरा है। अमी 
तो कुछ इमने इसे मी सहन कर लिया था। लेकिन आगे के लिए, इमारा मन 
साफ द्वोना चाहिए कि हम अपने काम में सब्रका सहयोग लेने के लिए राजी हैं | 
अहिंसा में सबको मोका देने की हिम्मत 

समुद्र कित्ती भी नाले को स्वीकार करने से इनकार नहीं करता। वह यह 
नहीं कहता कि शुद्ध नदी ह्वी इसमें आ्राये और गंदे पानीवाला नाला इसमें 
न श्राये । इसलिए, हम श्रगंर इसे 'जनन्थान्दोलनो, 'अद्दित का श्रान्दोलना 
मानते हैं, तो श्रददिंसा मैं उब्रको पचा लेने की शक्ति होनी चादिए.। इमें उन्हें 
ग्रहण करना है, मौका देना है। समुद्र नाले को मौका देता है; तो श्रपना 
खारा रूप भी उसको देता है। याने श्रपना रूप देने के लिए. उसे स्वीकार करता 
है | उससमें द्विम्मत है । वह कहता है कि अगर तू आयेगा, तो मेरे रूप में क्‍या 
फर्क पड़ेगा ! अ्रपना ही रूप मैं तुझ्के दूँगा। इसलिए अह्दिता में यह हिम्मत 
होनी चाहिए, कि वे लोग श्राययें, तो उन्हें इनम फर लें। इसीलिए मैने 
एक मिसाल दी थी कि अगर पटरी हमारी सच्वगुण की, अ्रद्दिता की है, तो उतना 
बस है ( फिर उसमें इज्जन श्रौर डिब्बे बगेरद चाहे जो हों, उसमें रणोगुय आये, 
तमोगुण श्राये, हमें चिन्ता नहीं । लेकिन उस पटरी में कहीं दोप न दो, वह ठीक 
विशा में जानी चाहिए ! इस तरह इमें सत्र लोगों का उश्योग लेना है, उन्हें 
मौका देना है । 

अगर सें बड़ी पार्टी का मुखिया छोता ! 

मान लीजिये, अगर में हिन्दुस्तान की ऐसी बड़ी पार्टी का मुजिया द्ोता, 
जिसके लिए चाइते हुए. भी सामने कुश्ती के लिए मल्‍्ल द्वी न मिल पाता हो, 
तो मैं ज्ञादिर कर देता कि “सब पर्षो के श्रच्छे लोगों का सद्योग चाहता हूँ।” 
अच्छे लोग याने मिनमें सचाई ३ ॥ द्िंवायाले भी सचाई छे दिस मानते हैँ, 
तो वह भी एफ सचाई है | फम्युनिस्ट भी सच्चे दिल से उसे मानते हैं, तो बद भी 
रचाई है। ऐसे जितने लोग हों, उनमें ऐ मैं चुनेंगा । फलामे-कलाने मनुष्य फे 


अरद्दिसा के लिए ब्रिविध निष्ठा आावदयक द्फ- 


खिलाफ किसी मनुष्य को खड़ा न करूँगा । मैं ऐसे लोगों को, जो कुछ विचार 
पेश कर सकते ईं--चाद़ें वह कितमा ही गलत विचार हो, तो भी उसके पीछे कुछ 
लोग हो, वे खरीदे न जानेवाले लोग हो--पार्लमैंट में आ्राने दूँगा और कहूँगा कि- 
उनके खिलाफ मुझे किसीको खड़ा नहीं करना है| यह मैं उन्हें कोई सुमााद 
देने के लिए नहीं कह रहा हूँ । उनके लिए मेरे पास कोई सुकताव नहीं, क्योंकि 
सुझाव देने का मेरा अधिकार भी नहीं है। वह श्रधिकार उसीको होता है, जो 
उस काम में पड़कर उस जिम्मेवारी को उठाये । मेरा यह गैरनिम्मेवार वक्तव्यः 
है | इसलिए इसमें हमें सुझाव देने की कोई गुंजाइश नहीं | फिर भी मैं यह एक 
प्रक. चिन्तन श्रपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इमारी तो कोई मिनिसट्री है नहीं । 
सारांश, मिन्न-मिन्न पत्ती के लोग, जो इस काये को सचाई से मानते हो ओर 
इसमें थ्राना चाहते ह--चाहे उनके माने हुए. विश्वास हिंसा के हों, श्रहटिंसा के' 
हैं, ईश्वर-निष्ठा के हों, नात्तिकता के हैं या जैसे भी हो--उन सभको हम मंजूर 
करें, यही हमारी दृत्ति होनी चाहिए | दूसरी बाजू से हमारे द्वारा माने हुए 
श्रान्टोलन के मूल सेवक दस-बीस नहीं, लाख-लाख की तादाद में होने चादिए । 
ये लोकनीति में पूर्णतया विश्वास माननेवाले होंगे। 
त्रिविध निछा का सम्मेलन 

इममें यह निविध योग्यता विकसित होमी चाहिए | याने (१) अ्रहिंसा,. 
सत्य, अपरिग्रह की मूलभूत दृष्टि, (२ ) निष्काम इसि से सेवा करने की शक्ति 
ओर सकाम लोगों को सहन करने की इति तथा (३) लोक-नीति में श्रद्धा, 
इन सबका सर्व सम्मेलन होना चाहिए. । अगर ऐसी त्रिविध निष्ठा पैदा होगी, 
दो दिन्दुस्तान का वैसा चित्र न होगा, जैसा कि मैंने आरम्भ में खींचा था श्रौर 
जिसमें कहा गया था कि श्रद्िंसा के लिए. मौका नहीं दीखता | हमारा विश्वास है 
कि इिन्दुस्तान मैं श्रद्टिंसा के लिए बहुत ही आदर है। तमिलनाड में मुम्हे 
अनुमव थाया है कि लोगों के दिलों को वद चीज जितनी खींचती है, उतनी 
दूसरी कोई नहीं । हमारे बचर्नों मैं से उन्हे उतना दी जुभता है; जिसमें कुछ 
हिंसात्मक भाव भरा हो। उतना भी हम न बोलें, तो बाकी उन्हें कुछ न खुमेगा, 
पूरा आ्राकर्षक होगा । 


श्८ भूदान-गंगा 


भाषावार प्रान्त-रचना के गुण-दोप 


अब मैं कुछ व्यावह्ारिक विपर्यों के बारे में कहूँगा। श्रभी हिन्दुस्तान में 
आपाबार प्रान्त-रचना हुई है। हमने कई बार कहा है कि इस विचार में कोई 
दोष नहीं । श्रच्छा विचार भी गलत दरीके से श्रमल मैं लाया जाय, तो दूसरी 
चात है; लेकिन उस विचार में अंगभूत कोई दोष नहीं । किसी-न-किसी प्रकार से 
अग्र उसका बहुत-सा निपयरा हो चुका है; कहीं कुछ थोड़ा बाकी है। णत्र एम देश 
की भाषा के श्रनुसार प्रान्त-रचना करते हैं, तो बहुत बड़ा लाम होता है । उसके 
साथ-साथ एक दोप की भी सम्भावना रहती है, उसका प्रतिकार द्वोना चाहिए | 


भाषा विचार-प्रसार का भाध्यम 

आज श्रखिल भारतीय सेवकत्व बनने के लिए. श्रनुकूलता नहीं दीख रही 
है। अंग्रेजों के श्राने के बाद हिन्दुस्तान मे अखिल भारतीय नेतृत्व बना, श्रखिल 
भारतीय सेवक्त्व नहीं । हा, गांधीजी जैसे कुछ थोड़े श्रखिल भारतीय 
छेवक जरूर थे। उस घमाने मे श्रखिल भारतीय नेतृत्य इसीलिए. बना कि 
एक अंग्रेजी भाषा थी | यह एक सुश्पष्ट बात है, जो इमारे लिए कुछ अगौरव की 
नहीं । अंग्रेजी भापा के कारण दही विवेकानन्द का काम हुआ। अगर 
विवेकानन्द न द्वोतै, तो जो द्वालत तुकाराम की थी, उपसे बेहतर रामऊंप्ण 
परमइंस की न होती । इम यदह्द नहीं कदना चाहते कि रामकृष्ण से तुबराम 
की दालत कुछ कम थी । ऐसी कोई बात नहीं । किन्तु यही कदना चाहता 
हूँ कि विवेकानन्द हुए. और उन्होंने अंग्रेजी भापा के घरिये रामकृष्ण की 
फीति सारी दुनिया में फेला दी। दम मानते हैं कि तुकाराम का झुनिया पर 
जो उपकार हुआ्रा, उसमें किसी प्रकार कौ न्यूनता नदों है। हम यद्द भी मानते 
हैं कि विवेकानंद न निकले द्वोते, तो रामरुष्ण की द्वालत में कोई मी न्यूनता 
न पैदा द्ोती । में नहीं मानता कि संतों के विचार के लिए किसी प्रकार के 
प्रचारकी की घरूरत शोती है। झिर भी यह मानना दी होगा कि झ्रान रामकृष्ण 
परमदंस फा को काम चला है, उसके लिए विवेकानंद बहुत बड़े प्रचारक बने श्र 
थे अंग्रेजी भाषा फे कारण यह प्रचार कर सके | 
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हिन्दुस्तान रामानुज को बहुत बड़ा गुद मानता है। किंतु तमिलनाड में 
लो महान्‌ गुर हो गये, उनके रामानुज शिष्य थे। उनके सामने रामानुज का 
सिर हमेशा झुऊुता था, जैसे शानेश्वर के सामने त॒काराम का सिर इमेशा झुकता 
था। वहाँ नम्मालवार जैसे महान्‌ गुरु हो गये हैं। नम्मालवार का रामानुज पर 
जो उपकार हुआ, वह संस्कृत भाषा के जरिये सारे हिन्दुस्तान में फेला | 

हिन्दी से ही अखिल भारतीय सेवकत्व 

मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिक विचार फैलाने के लिए. किसी भी माध्यम की 
जरूरत नहीं द्दोती, पर व्यावद्वारिक विचार पोलाने के लिए, उसकी जरूरत होती 
है। एक णमाने में संस्कृत भाषा के जरिये सारे हिन्दुस्तान मे विचार फैलते 
थे, फिर अंग्रेजी मापा के जरिये वही काम हुआ। अर भाषावार प्रान्त-रचना 
हुईं है; तो उस-उस भाषा में उस-उस प्रान्त का कारोबार चलेगा ओऔ्रौर चलना 
चाहिए. । लेकिन इस हालत में अखिल भारतीय सेबकत्व मिट जायगा। उसे 
जारी रखना हो, तो हिन्दी भाषा के जरिये ही वद हो सकता है। आज श्रखिल' 
भारतीय नेतृत्व खतरे में है, पर श्रखिल भारतीय सेवकत्व पैदा हो सकता है। 
उसकी मिसाल इमारा ( प्रो० ) बंग है। वह कोई नेता नहीं, पर अखिल भार- 
तीय सेवक हो सकता है--सारे हिन्दुस्तान में जा सकता और बातें कर सकता है। 
वैसे ही उड़ीसा का पद्टनायक भी यह काम कर सकता दै। श्रभी वह ज्यादा 
घूमता नहीं, क्योंकि काम करता है | किन्त श्रगर वह धूमेगा, गुजरात वगैरह में 
जायगा, अपने अनुभव से दो शब्द कद्देगा, तो किसी भी नेता के काम वा वह 
परिणाम नहीं होगा, जो उसके शब्दों का होगा ) श्रमी उसीके प्रान्त में उसका 
श्रसर दो रहा है, पर उसे प्रान्त के बादर भी जाना चादिए | 

अखिल भारतीय सेवकत्व की योजना 

अ्रखिल भारतीय सेवकत्व के लिए, ज्यादा योग्यता नहीं चादिएण | अखिल 
भारतीय नेतृत्व के लिए. योजना करना बहुत कठिन काम होगा, पर अखिल 
भारतीय सेवकत्व के लिए, योजना करना कठिन नहीं इममें से कुछ लोग ऐसे 
हैं, थो अपने-अपने प्रान्त में काम करते हुए थोड़ा समय बाहर के प्रान्तों को दें । 
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हम ज्यादा नहीं, केवल छठे हिस्से की माँग करते हैं। वे लोग साल मैं दो मद्दीमे 
बाहर के काम के लिए दें) वे कोई विद्वान्‌ हों, इसकी जरूरत नहीं | किन्त॒ वे 
अनुभवी हों, उनमें ऐेवा की वृत्ति हो श्रौर उन्हें समाज का कुछ निरीक्षण हो | 
ऐसे लोगों को सारे द्विन्दुस्ताम मै काम करते रहना चाहिए। वे कम-से-कम 
१०० हों | इघर-से-डघर जाकर विचार पहुँचाना उनका काम होगा । 

भूदान-श्रान्दोलन के लिए. इसको बहुत जरूरत है, क्योंकि इमारे दिन्दुस्तान 
का शरीर जड़ शरीर है। उसके एक कोने में कुछ घटना घटी, तो दूसरे कोने में 
पहुँचती ही नहीं | कोसपुद में इतना ग्रामदान हुआ, पर यहाँ तमिलनाड में 
उसका कोई असर नहीं है। साहित्य की कमी वगैरह इसके कई कारण हैं, 
'जिनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। किन्तु उतने से काम न होगा। साहित्य और 
अखबारों के जरिये शहरों तक द्वी खबर पहुँचेगी । गाँव-गाँव मैं खबर पहुँचाने 
के लिए शिविर श्रादि का ही श्रायोजन होना चाहिए, और मिन्न-भिन्न तरह के 
अनुभवी लोगों को इधर-से-उधर जाना चाहिए | हमें ऐसी एक व्यापक योजना 
अनानी होगी । 


हरएक के नाम पर एक-एक जिला 


उयापक योजना गहराई के ब्रिना बेकार साबित होगी, इसलिए हमे गइराई 
की भी योजना करनी चाहिए; मैं इस बांत पर दो साल से सोच रहा हूँ, पर 
जब देवर भाई ने मुझसे यद्दी बात कद्दी, तो मुझे लगा कि यह सूचना व्यावद्ारिक 
है। श्रक्‍सर मेरे मन में शंका रहती है कि मेरे सुझाव व्यावद्वारिक हैं या नहीं | 
डेबर भाई ने मुभसे कष्ट कि आप मेरे नाम पर एक जिला क्‍यों नहीं दे देते ! 
मेरे मन में यद्दी विचार था कि दरएक का सम्बन्ध किसी-न-किसी जिले के काम 
से हो । हमारे नाम पर फोई-न-कोई जिला चाहिए । किसी जिले फे नाम पर हम 
हों, ऐसी बात नहीं । व होगा, तो बाकी के सब कार्यकर्ता शत्य हो जायेंगे और 
चढ्द मनुष्य श्रहंकारी बनेगा, मिससे वह और जिला भी ग्रिर लायगा। इसलिए 
इरएक के नाम पर एक जिला हो) आफिस में काम करनेवाले मनुष्य के 
नाम पर भी एक जिला हो, नहीं तो वह केवल श्राफ़िस का ही फाम फरेगा और 


अहिंसा के लिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक ७ 


एकांगी फाम होगा। इस तरइ तीन सौ जिलों के लिए, इमारे पास मनुष्य नहीं 
और शआाधे जिलों के लिए हों, तो भी काम चलेगा | फिर वह मनुष्य उस जिले के 
सब्र लोगों का सहयोग हासिल कर काम करेगा | यह भी हो सकता है कि दो-चार 
लोग मिलकर एक जिला ले लें। जैसे वृक्ष का सम्बन्ध मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए, 
डसी तरह इमास सम्बन्ध किसी-न-किसी जिले से होना चाहिए;। सिर्फ श्राफाश में 
कितना घूर्मेंगे ! 
अमनुभवसिद्ध सलाह का महत्त्व 
अभी हमारा वल्‍लमस्वामी इधर की खबर उधर पहुँचाना, उधर वी इधर 
पहुँचाना; इस तरह व्यापारी का काम करता है। वह मी काम अच्छा है| उसको 
जहूरत है। किन्तु व्यापारी के काम के साथ-साथ उसे कुछ उत्पत्ति का काम भी 
करना चादिए | झा वह सल्यह देता है, तो बिना श्रनुभव की सलाह होती है । 
पर उसके साथ-साथ श्रगर उसके हाथ में काम हो, तो वह श्रनुभव की कसौटी 
पर कसी बातें कहदेगा | कुरान में मुहम्मद ने कई दफा कहा है कि 'मैं कोई कवि 
नहीं ।! इसका मतलब यह है कि कवि को एक रुफूर्ति होती है, मैं स्फूर्ति से यह 
बात नहीं कह रहा हूँ; बल्कि प्रत्यक्ष श्रतुभव से कद रा हूँ। इसी तरह प्रतक्ष 
अनुभव होगा, तो हमारा काम अधिक तेबस्वी बनेगा | होना तो यह चाहिए कि 
सारा काम जनता पर सोंप दिया जाय और वह मनुष्य केवल शल्य बनकर रहे । 
अगर इम किसीकी नियुक्ति करें, तो वह शज््य न बनेगा । फिर बढ कितना भी 
चढ़ा आँकड़ा हो, तो भी शज़्य से कम ही होगा, क्योंकि शत््य के पीछे दूसरे 
आंकड़े रह सकते हैं। इस तरद वह मनुष्य दूसरों से काम लेगा, सबके पीछे 
तगादा लगानेवाला होगा । वह सारा काम वहों के मनुध्यों के जरिये करेगा। 
यह होगा, तो हमारी बहुत-सी मुश्किलें टल जायेंगी। केन्द्र पर से संचालन का 
बहुत बड़ा भार इट जायगा । स्थानीय प्रयल को पूय मौका मिलेगा। अतः मेरी 
विशेष सूचना है कि हर कोई अपना संबंध एक-एक जिले से लोड़ ले और इस 
तरद जिल्ले-जिले के सेवक तैयार हो । 
त्तमिलनाड का हृदय खुला 
अब तमिलनाड के विषय मैं भी कुछ कहंगे। हिन्दुस्तान में कई मसले 
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ईं। उसमें यद मी एक मसला ही है कि उत्तर हिन्दुस्तान क दक्चिण हिल्दु- 
स्तान से, खासकर तमिलनाड से किस वरद जोड़ हे। अन्दरुनी एकता 
तो है, लेकिन बाइर बी एकता क्सि तरह बने, यह एक सवाल देश के सामने 
है। इसलिए तमिलनाड में भूदान के साथ और भी चौजें हमने जोड़ दीं श्ौर 
सब्र चीजों पर लोगों को समभाते हैं। इसका परिणाम छह मद्दीने बाद यह हुआ 
है कि तमिलनाड का हृदय खुल गया है | 

अब यहाँ के लोग आम-दान देने लगे हैं, लोगों की तैयारी होने लगी है 
अर लोग 'हा बोलने लगे हैं । अ्रभी इमने घारापुरमवाले श्रौर कोश्म्बत्रवालों 
से पूछा था कि ५आप लोग क्म-से-कम कितना आम दान द्वासिल करेंगे ! कम-्से 
कम श्रॉकड़ा अताइये ।” आखिर उन्होंने बहुत सोचकर कहा कि “इमें उम्मीद है कि 
अगर इम ४-५ मद्दीने मेहनत करेंगे, तो १०० आम-दान इकट्ठा कर सकते हैं |” 
श्रव वे यह कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। ये काम मेंतों लगेंगे, 
किन्तु उनके मुख से 'निष्ठापूबेक' इतना निकल गया, इसलिए में समझ गया कि 
तमिलनाड का द्दय खुल गया । पइले दृद्य खुला हुआ नहीं था। याने छुद्ट 
मद्दीने मैं इतना कार्य हुआ कि हमें तमिलनाडवालों ने अपना ही मनुष्य समभ« 
कर श्रपना लिया। 


खादी का भी वचन 


अब दम यहाँ जायें और ऐसा ऋऋन्तिकारी कार्य हो, ऐसी अपेक्षा तमिलनाद् 
से करें, तो वद्‌ एक प्रकार की धृष्टता ही कही जायगी। कोई तमिलों में से 
मिरले, तो इम समझ सकते हैं| लेकिन बादर का मनुष्य यहाँ श्राये, उसका 
तठर्शमा क्या जाय, वद्द मला, बुरा, तटस्‍्य, सभी प्रफार का हो और उसके श्राघार 
पर एक घादू या शयर हो छाय, ऐसी आगा करना ठीक नहीं। हमने भी ऐसो 
आशा नहीं रखी थी । घीरे-घीरे इम समाज के बन छायेंगे, इपी उम्मीद से एममे 
याम किया। छुट्ट मद्दीने मैं आमदानी गोंव निरल रहे है। श्र ऐसे भी गांव 
नियसेंगे, छी प्राम-दान के साथन्ठाय इमारे दूसरे विचार का भी प्रचार परने 
पी प्रतिश करेंगे । ऐसा एक गॉँय दैयार मी दुच्ा है। उसमे प्रामदान ठो दे 


अदिंसा के लिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक छ्३्‌ 


दि और यह भी प्रतिज्ञा की है कि अपने गाँव में हो खादी बनाय्ेंगे और वही 
पढ़मेंगे)। मतलब्र यद्द कि यहाँ ऐशा वातावरण हुआ दै कि जिसे इम 'प्राम- 
योजना! कहते हैं। 
संयोजन अखिल भारतीय हो 

ऐसी योजना पाँच हजार गाँवों में हो सकती है ओर लोग उत्ते सममबुझ 
तथा सोच-विचारकर कर सकते हैं। हमने कहा था कि सर्वसेव्रा-्संघ वो इस 
दिश मैं कदम उठाना चाहिए । भारत में उसके कम-सेन्‍कस तीन विभाग हों 
जायें $ एक पूरव विभाग) जिसमें थोढ़ा-सा उत्तर प्रदेश आा सकता है) बिद्षर में हो 
और दूसरा वर्धा में तथा तीसरा तमिलनाड मैं | इस तरह तीन शाखाएंँ बनाकर वह 
सप्रय-दृष्टि से काम करे, तो मेरा खयाल है कि जैसे कोरापुट मैं एक नमूना होगा, 
जैसे बिहार में एक नमूना होगा, जैसे मध्यप्रदेश में एक नमूना द्वोगा, यैसा दी 
या शायद उठसे एक विशेष प्रकार का नमूना तमिलनाड में हो सकता है । विशेष 
प्रकार! का इर्सालए कहा कि कोरापुट का नमूना, तो इमारे लिए एक बड़ा ही 
'तरक्िटिसिंग' स्कूल है, बहुत ही पुएप-कार्ये है। बह्ढों हमें पिछड़ी हुई जमार्तों की सेवा 
और प्रिशकुल नये तरीके से सब्र-का-सब्र निर्माण करने का मौका मिलता है। 
शचभी तो पोस्ट ग्रेज्युएट कोर्स! चल रहा है। श्रमी तक जितनी विद्या हासिल की 
शेगी, सबकी परीक्षा वहाँ होगी । वह एक विशेष प्रकार का काम है। 

तमिछनाड का पानी!” चाहिए 

तमिलनाड की बात दूसरी है। यहाँ के सभी लोग समभद्धार और चुद्धिमान्‌ 
हैं। वे जो कुछ करेंगे, विचारपूर्वक, सोच करके ही काम बरेंगे। अगर ऐसा 
सोचकर काम करनेवाले पचास भी गाँव हो जाये, तो यहाँ सरवोदय का बहुत बड़ा 
प्रयोग हो सकता है। इमने तमिलनाडवार्लं से कहा है कि इम यहां का कुछ 
पानी उधर ले जाना चाहते हैं | इमास पुराना रिवाज है कि समुद्र का पानी 
लेकर इस उधर छारयें श्लोर उधर से गंगा-जल शोकर यहाँ आये । दम कोरापुट 
और त्रिद्दार का पानी लेकर यहाँ श्राये और यद गंगा बद्ायी | अच इसके बदले 
यहाँ हमें समुद्र का पानी दीजिये, उसे लेकर इम चले चायँंगे। चुछ तो यहाँ 

षू्‌ 
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तमिलनाड का 'पानी' होना ही चाहिए.। हम चाहते हैं कि इस दृष्टि से सर्व-सेवा- 
संघवाले सोचे श्रौर ययाँ अपना एक मजबूत स्थान बनायें । 

तमिलनाड को हम पूरा न्याय देना चाहते हैं। इसलिए वे इर्म जितने दिन 
रखना चाहें, उतने दिन रहने के लिए. हम राजी हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए 
कि बाघा का इस उपयोग कर रहे हैं। यह नहीं कि बाव्रा उनका उपयोग कर रहा 
है। दे बाबा के जितने समय की माँग करें, हम उतना समग्र देने को राजी हैं। 
हमने कह दिया है कि शाप हमें १९ मार्च को तमिलनाड़ से मुक्त कर दें | किन्धु 
अगर विशेष परिस्थिति निर्माण कर हमें श्राप यहाँ और रखना चाहें, तो भी 
इम रहने के लिए तैय्र हैं। इमने ऐसी मर्याश नहीं रखी कि यहाँ इमें पानी ने 
मिले, तो भी बिना पानी के इम चले जायेंगे। 'हम समुद्र का घड़ा भरकर ले 
जाना चाहते हैं,” यह दमने तमिलवालों से कह दिया है। 


निरुपाधि होकर मुक्त विहार की इच्छा 


इसके बाद मारी ऐसी इत्ति है कि हम घृपते चले जायूँ | कहीं शिविर दो, 
तो शिविर के लिए जायें, कई चर्चा हो, तो चर्चा के लिए जायेँ और स्वोदय 
आदि पर चर्चा तो हमारी चले ही | फिर भी मेरी मुह विहार करने की इच्छा 
है। इधलिए नहीं कि श्राज के इध कार्यक्रम से कुछ तकलीफ दो रही है; 
बल्कि इसलिए कि मुक्त विहार से ही इसके आगे हमारा काम श्रधिक 
अच्छा बनेगा | खासकर छत्र दम महाराष्ट्र और गुजरात मैं जायेंगे, तो इमारे 
मन मैं आया है कि यह भूदान आ्रादि सारा कबच नीचे उतार देंगे। जैसे नग्न 
लड़का माँ के पास पहुँचता है, उठी तरह नग्न रूप मै दम वहाँ पहुँचेंगे। इम 
बह्ँ कह्देगे कि “दर्मे कोई खास सुनाना नहीं है। सिर्फ़ आप लोगों की सेवा करनी 
है, चर्चा करनी दै, सलाइ-मशबिरा करना है। जो आप सुनायेंगे, बह सुनना 
है। अगर आपकी परिवर्तन की जरूरत हो, तो इमें भी परिवर्तन करना है।” 
अगर तमिज्ञनाडवाले यद्वाँ से परिपूर्ण सुद्ध-कज्ञश के साथ हमे भेजें, तो दम 
समभतै हैं कि उसके आगे और व्यक्तिगत पुएय सम्पादन करने की इमें कोई 
बरूरत न होगी | यद्यपि यह ज्ञो पुएय सम्पादन किया, वह व्यक्तिगत नहीं, 
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फिर भी उसमें व्यक्तिगत स्वरूप आरा ही जाता है | वद व्यक्तिगत स्वरूप बिल्कुल 
छूट जाय और में 'केवल! होकर रहूँ | उंस्कृत के इस केवल! शब्द मैं बहुत 
मरा है| मुझे उम्मोद है कि गु जरात और महाराष्ट्र के सेवक इंसबातका 
रदस्थ समझ जायँगे | 

हमें अपने मन में यह कोई अमिमतात नहीं कि मैं गुजरात, महाराष्ट्र को 
कीई नया विचार दे सदूँग। । पर यइ जरूर था कि पक काम इमने क्षिया है और 
उसके लिए सब्र विचार समझार्य । उसके मूल में है काम ) कार्य होता जायगा-- 
हमारा विश्वात् है कि वह चहुत ज्यादा श्र गहरा भी होगा--पर उसे सामने न 
रखते हुए इम श्रकतृश््वरूप होकर जाये । गुजरात से हमे बहुत मिला है | महाराप्र 
में हमने संध्कृत को छोड़ जिंवना मराठौ-साहित्य पढ़ा है; उतना तो किसी भी 
भाषा का साहित्य पढ़ा नहीं है। यद्यपि दुनिया की बहुत-सी भाषाओं का बहुत 
गहरा असर दम पर हुआ है, क्रिर भी अगर हम कहीं बीमार पड़ जायें और 
सहन कोई 'डेलीरियमों हे जाय, तो इम नहीं समझते कि सिवा मराठी 
या उंस्‍्कृत के और कोई ऐसा वचन सहज भाव से निकले, क्योंकि वे बिल्कुल 
अन्दर घुस गयीएईँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि उन वचमनों मैं कोई 
विशेष शक्ति है । 

एक ईसाई भाई श्राये थे, उनसे बात शे रही थी। उन्होंने इससे पूछा कि 
* आपने बाइब्रिल से क्या पाया ! डर््हें बढ़ा श्राएचर्य लगा कि इमने ऐसी बहुत 
आते बतायों, जो शायद उन्होंने सोचो भी नहीं थीं, खासकर बाइब्रिल्ल के 
क्यू टेस्टमेंट! से और विशेषकर 'श्रोल्ड गॉध्पल! छे। उस पर हम व्याख्यान 
देने बैठेंगे, तो जरूर ऐसी चौजें हुनिया के सामने रखेंगे और बता देंगे कि यह 
चीन हिल्दू-धर्म श्रोर इसलाम में कम, पर यहीं ज्यादा मिलती हे | इतना 
सन्न द्वीने पर भी आखिर हमने कशा कि हम नहीं कद सकते कि बहुत-सी मापाएँ 
इम न सीखे होते, तो दमारी आध्यात्मिक बनावद में कोई फर्क श्राता । क्योंकि 
चचपन में नो उंस्कृत, मराठी औ्रौर पीछे गुजराती बचन इमने पढ़े और सुने, वे 
इमारे लिए बिल्कुल ही पर्थात ई | दूसरे जितने मी वचन इमने सुने, उन वचनों 
से उतर भावना की ही परिपुष्टि हुईं॥ उसकी ताकत बहुत बढ़ गयी। बाकी के 
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सब्र साहित्य का इम्र उपकार मानते हैं, पर मूलभूत चौज नो हमें मिली है, 
उत्तके लिए इन मिन्न-मिन्न धममों छे द्वास्लि किये हुए को हम बहुत जरूरी 
ने मर्नेगे । 

सारांश, महाराष्ट्र श्रोर गुजरात से हमने सत्र कुछ पाया है। इसलिए, वहाँ 
देने के वास्ते, तो कुछ दमारे मन मेँ है ही नहीं । इम तो सेवा के लिए, वहाँ जायेंगे । 
अपने मन में कोई खास विचार, कोई उपाधि, कोई प्रोग्राम, कोई कार्य हम न 
रखेंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए तमिलनाड की तरफ से हमें एक पूर्ण कुम्म 
समुद्र के पानो ले भरा मिलना चाहिए । 


बीमारी के लिए क्षमा-्याचना 


हम बीमार पड़े, इसलिए इसमें कुछ लब्ना भी लगी। यह व्ल सकता 
था, ऐसा इम समझे और इसकी परिस्थिति में बहुत कारण हैं, ऐसा हम नहीं 
सानते | कई गलतियाँ दो घाती हैं, जिनका मनुष्य को भान नहीं होता | वह 
भ्रुदि जो भी हो, हमने देख ली है | बीमार हमें नहीं पड़ना चाहिए था। इमने 
गीता पर टीका करते हुए 'गीताई कोष” में एक नोट दिया है सतोशुण का 
लक्षण भगवदगोता में दिया है कि उससे 'प्रकाशकम अनामयम श्रर्यात्‌ बह 
शानरूष प्रकाशमय होता है श्रोर उसवमें आमय याने रोग नहीं होता। आरोग्य- 
दायी होता है | श्रक्सर अपने देश मैं यह माना गया है कि सतोगुणी लोग 
मौतिमान्‌ , बुद्धिमानू और पवरित्रवान्‌ दोते हैं । लेकिन निःसंशय वे तीज्र बुद्धि के 
होते हैं, ऐसा नहीं माना गया। 'सतोगुणी मनुष्य दी बुद्धिमान हो सकते हैं,” 
यद उस गीता-बचन का अर्थ है। साथ द्वी ऐसा तो त्रिल्कुल ही नहीं माना गया 
कि 'सतोगुणी मनुष्य को बीमार नहीं होना चाहिए.। जहाँ कुछ ब्रीमारी हुई, 
वहीँ कुछ-न-कुछ रजोगुण, तमोगुण श्रा गया।' बल्कि यही माना जाता है कि 
ग्राजिर यह प्रकृति का धर्म है और ईश्वर के दह्वाथ मै है। सतोगुण के साथ 
आरोग्य का कोई खास सम्बन्ध नहीं [? फिर भी मेरा अपना विश्वास उस वचन 
पर है और मैं मानता हूँ कि सतोगुण में जैठे चरित्र ओर नीति होती है, वैसे दी 
कुशाप्र बुद्धि और सम्पूर्ण आरोग्य होना दी चाहिए। नहीं तो सतोगुण में कुछ 


'सत्‌-आवन' की आवाज छ७ 


कमी है, अनुभव भी ऐसा दी झ्ाता है । जब से बुछु भान होने रूस, तमी से 
मुझे यह श्रनुभव होता रहा है कि बिना किसी कसूर के कभी मैं बीमार नहीं 
हुआ। कहदी-न-की गलती हुई है ओर उठ गलती का दर्शन भी हुआ है। 
उसके लिए, में छमायाचना करता हूँ । 


पलनी ( मदुराई ) 
२०-११ ७६३ 
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इन दिनों मुक्में आत्यन्तिक एकाग्रता आयी है। बैछे जो भी काम लिया 
जाय; उसे एकाग्रतापूक करने की मेरी आदत है| किस्त इस वक्त मानसिक 
अनुभव विशेष प्रकार दी आया है। अभी शंकररावजी मे उसका जिझ किया 
था। मेरा इरादा नहीं था कि उसका उच्चारण करूँ कि यात्रा के लिए. निकलने 
पर मुझे मुच्छी-सी आयी, इसलिए, में रुक गया। वेसे मुझे पहले से ही अन्दर 
से भास था कि शायद आज मैं यात्रा न कर पारऊँगा | फिर भी बिना अ्रनुभव 
के, श्न्दाज से निर्णय करना उचित नहीं मालूम हुआ, इसलिए, निकल पड़ा । 

शायद यद एक प्रकार से अविवेक ही माना जा सकता है, पर है एकाग्रता 
का द्वी परिणाम | पतम्जलि का एक सूत्र है + 'ततः घुनः शान्तोदितों तुल्य- 
भध्यथों वित्तस्थेकाप्रता परिणाम: ।! एक छाण मैं जो भाषना शान्त हुई श्रौर 
उसके बाद दूसरे क्षण मैं जो भावना उठो, वे दोनों जत्र उल्प द्वो जाती हैं, तो 
एकाग्रता का परिपाक समझ लेना चाहिए । याने 'एक ही भावना सतत जारी 
रहे, ऐसा बह नहीं बोल रहा है। उसे भी एकाग्रता कदते हैं । किन्‍्त इस सूत्र मं 
लो कहा गया है, बह तो एकाग्रता का परिणाम याने परिपाक है। एक ही भावना 
कायम रहना मिन्‍न वस्तु है। भावना प्रतिक्षण उठती हो ओर प्रतिश्नण लीन 
होती के, ऐसी उठने और लीन होने की क्रिया जारी हो, तो वह प्रवाह चलत्ता 
है। किन्त लीन होने पर उठनेवाली मायना वही द्वो, वहीं भावना फिर-फिर से 
उठती और लोन होती हो, तो यह एकाग्रता का परिणाम है। इन दिनों मम... 
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उसीका अनुभव हुआ | यहाँ कई प्रकार की चर्चाएँ हुईं, यात्राश्रों मैं भी अनेक 
विषयों पर चर्चा चलती है। किंतु वे सारी चर्चाएँ ऊपर-ऊपर से होती हैं भौर अन्दर 
से उप्ती क्रान्ति की कल्पना का जप चलता रहता है, ऐसा में भ्रनुमव कर रहा हूँ । 


दुनिया की संशयाकुज्न अवस्था 

अभी एक भाई ने कहा कि 'सन्‌ सत्तावन से चमत्कार हो सकता है।! एक 
अजीब-सी बात है! श्रमी उधर हंगेरी, पोलेंड आदि में बहुत कुछ गड़बड़ी 
हुईं | दीख तो यही रहा है कि जिस वक्त हंगेरी पर रूस श्रपना दबाव डालता 
है, उठी वक्त वह एक यह भी तनबीज पेश कर रक्षा है कि 'हम निःशजत्रीकरण 
के लिए तैथार हैं, हम एटम श्रौर हाइड्रोजन के अपने प्रयोग भी बन्द करने के 
लिए तैयार हैं। यद्यपि श्राइक के इस प्रष्ताव मैं कि शज्रासत्र-शक्ति की खुली 
जाँच हो, दम परिणामकरारफ शक्ति नहीं मानते, फिर भी उसके लिए, इम राजी 
हैं” पहले ने इसके लिए, राजी नहीं थे | सारांश, बड़े-बड़े राष्ट्र इतनी-इतनी 
स्ख्पा में सेना रखें, यह जो चल रहा है, वह सत्य निरा दढोंग नहीं हो सकता। 
स्पष्ट है कि देश के चुने हुए नेताश्रों के, जिन पर सारे देश की जिम्मेवारी डाली 
गयी है, दिमाग में बहुत ही बेचैनी है। कई मसले पेश हैं, पररपर-बिरोंधी 
दावे किये जा रहे हैं, उन सत्रमें से कोई मार्य नहीं निकल रहा है, कुछ एक नहीं 
रहा है। इधर वे सैन्य पर से भरद्धा छोड़ नहीं पा रहे हैं, उधर सैन्य पर श्रद्धा 
भी बैठ नहीं रही है। चादे गलत ही क्यों न हो, कोई अरद्धा शोती है, तभी कुछ 
कर्पयोग चलता है। भले ही उतका परिणाम खरात्र हो, पर कर्मयोग के लिए. 
कम से-कम्र निश्चय तो चाहिए दी | लेकिन श्राज जिम्मेदार नेताओं की मना- 
त्यिति ऐसी है कि उन्हें किो बात का निश्चय नहीं हो रहा है, वे संशयाकुल 
अवध्था में है । ऐवी हालत मैं जो अपने दिमाग को सुनिश्चित रख सर्कें, 
निःमंशय श्रौर शात्‌ रख सऊँ, उन्हें दुनिया का नेतृज करना होगा---चाहे थे 
नेतृत्र करना चाइते न हें, तो भी करना ही पड़ेया । 

१... ... अदिसा की दिशा में विचार-प्रवाह 

कम दौखने में तो ऐसा दी दौखता है कि कमर विश्व-युद्ध शुरू देगा; 
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कोई नहीं कह सकता। फिर मी मैं मानता हूँ कि जो शक्तियाँ काम कर री हैं। 
ये भ्रद्टिंसा की दिशा में दी काम कर रही हैं। यह दूसरी बात है कि अ्रदिंसा 
को मौका देने के पहले काफी दिप्लव भी हो जाय, नियोजित नहीं, भिना योजना 
का ही। उसके बारे में वोई नहीं कद्द सकता, पर मुझे इसमें बोई संदेह नहीं 
दीखता । जितना सोचता हूँ, उतना यद्दी दीखता है कि सारी वृत्तियाँ एक ही 
तर्क था रही हैं। यहाँ दम कह रहे हैं कि “चुनाव के तरीके गलत हैं, पार्री- 
पॉलिटिक्स ( पक्त-मेद की नीति ) ठीक नहीं, लोकशादी में कुछ छुघार होना 
चाहिए! आदि | ये .विचार दो-चार साल से हम बोल रहे हैं। किन्तु आज वे 
उन लोगों को भी रुझ रहे हैं, जिनते इनवी अपेक्षा नहीं हो सकती थी। आज 
कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसा दी लग रद्द है। आखिर यह कौम बर रहा दे ! 
इम यह दावा नहीं कर रहे हैं, न कर ही सकते हैं और करना गलत मी है कि 
हमे जो विचार सभा, उसका यद असर है। 


वालव मे दुनिया में कोई एक शक्ति है, जो विचार सुझा रही है | इसौलिए 
समान रूप मैं विचार प्रवाद चल रहे हैं। वेद मे इन्हे 'मद्दूगण! कद्दते है। 
ये बाप से भिन्‍न सथूल वस्त हैं) मझदूगण चिन्तनयुफ् श्रौर बहते हैं। इसका 
मतलब है, चिन्तन के प्रवाह चलते हैं | पहले से सतत गढ् जारी है | एक-एक 
जमाने मैं भिन्‍न-मिन्न स्थानों में एक दी विचार अनेक यो सझता है। समय 
के खयाल हे यह कद्दा जा सकता है कि फलाने वो वह विचार पहले यूका और 
फलाने को बाद में | जिसे पहले सूभा, उसने प्रेरणा दी, ऐसा समझना गलत 
है। विसीको पहले सूका, यह एक आकस्मिक घटना है। मस्दूगण बढ़ रहे 
हैं और उसझा अनुभव हमें प्रतित्तण श्रावा है। 


इम भ्रखबार पढ़ते हैं, तो लगता है कि जेता तुलधीदापजी ने कट्टाह।; 
“शक्तरंज को सो समाज, काठ को सबे समाज ।” शतरंज का खेल चल रहा 
है। सभी काठ के दाथी-घोदे आदि हैं, काठ के ठित्ा और कोई चीज दी नहीं । 
नाइक मेद निर्माणवर इम खेल रहे हैं, व्यर्थ दी यह सारा चल रहा है। शब्नात्र 
बढ़ाओ। बम के योग करो आदि व्यर्थ का खेल चल रद्या है। फिर मी इन 
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सारी शक्तियों का उद्देश्य निश्चित ही श्रदिंता में परियर्तित होना है, इसमें हमें 
संदेह नहीं है। 
अर्चित्य शक्ति का चमत्कार 


१६७७ मै क्‍या न्ीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता। पर इमने क्‍या 
सममभर १६५७ का उच्चारण क्रिया, यह भी इम नहीं कह सकते | इतना हमें 
लरूर लगता है कि अनेक को इच्छा-शक्ति अनिच्छा से इकट्ठो हो रही है। 
मैं एक विचित्र भाषा बोल रहा हूँ कि 'अनिच्छा से इच्छा-शक्ति इकदछी 
हो रही है।” इसलिए जिनके विचारों मे काफी भेद था, उनके तिचार्रो का 
भी सम्मेलन हो रहा है। वे नजदीक आ रहे हैं। हिन्दुस्तान के कम्युनिष्ो 
का एक पुराना इतिहास है। उनके कुछ हृथकंडे, तरीके हैं, जो लोगों 
को मालूम हैं| इसलिए बहुत-से लोग उनकी तरफ संशय से देखते हैं | किन्तु 
वे संशय के नहीं, सद्दानुभूति के पात्र हैं। निश्चय ही वे भ्रद्धिता की तरफ श्रा रहे 
हैं। श्रभी श्रीमनजी ने कद्ा कि 'कम्युनिष्टों ने अपना रवैया बदला है, ऐसी बात 
नहीं ।! मैं मानता हूँ कि उन्होंने नान-बूककर भले द्वी न बदला हो; पर 
उनके विचार निश्चित ही श्रढ्िस बी तरफ शा रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर 
भी श्रौर बाहर मी परिस्थिति कुछ ऐसी ही पैदा हो रही है। क्बुनिर्स्यों के 
तरीके गलत ही होते हैं, प्रतिकार की शक्ति निर्माण न द्ोने तक ये ऐसा करेंगे, 
आदि बातें में नहीं मानता । श्राज् भी उनमें प्रतिकार की शक्ति है। फिर भी थे 
अपनी गलत कल्पना छोड़ने के लिएए मजबूर हो रहे हैं। एक शक्ति है, णो 
भूदान की प्रेरणा दे रही है ओर वही कम्युनिस्टें के चिन्तन में परिवर्तन ला 
रही है। 

यह परवशता भी गौरव की बात ! 

भूदान का विचार इम अ्रमी ऐशा बलवान नहीं कर सके हैं कि उसौसे 
उन्हें उत्तर मिला हो । इसने प्रयत्न द्वी क्या जिया है! बस, थोड़ा-ठा घूमते 
हईं श्रौर लोगों को उमभातै हैं। किन्तु जैसा कि आज विमला ने कट्दा, हम कहाँ- 
से-कह्ोँ चले गये हैं !! किसी थ्रान्दोलन की फल-अुति का नाप लेना हों; शो कितनी 
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एक्ट जमीम मिली, आदि बातें नहीं देखी जातों। वह तो एक दिन मैं हो 
सेरता है, उसका गणित नहीं हो सकता । किन्तु कल्पना में. हम कहाँ-से-कहाँ गये, 
यही देखना पड़ता है। वह भी सोच-विचार कर नहीं गये। “भूदान से 
ग्राम-दान निकल्लेगा, फिर हम आम-राज्य तक पहुँचेंगे, स्व॒तन्त्र जन-शक्ति की 
प्रात सोचेंगे श्रौर शासन-मुक्त समाज की तरफ जायेंगे/--ये सारी बातें हम खुद 
नहीं जानते थे। 'शासन-मुक्त समाज शब्द भी देर छे निकला, पहले मुझे 
चह नहीं सूफा । दो सकता है कि यो थ्रमावित रूप से पहले भी हमने इस विचार 
का उब्चार किया हो श्रोर इसके लिए. कोई अभावित शब्द भी पहले से चल 
रहा हो । फिर भी जश तक हमें याद है कि यह कल्पना स्पष्ट रूप से इन दो-तीन 
सालों के अन्दर जैसी आरायी, पहले वैधी नहीं थी। इध तरद से एक योजना 
शो रद्द है, उत् योजना के अन्दर हम सत्र काम कर रहे हैं । 

इसमें परवशता है, ऐसा श्राक्षेतत उठाया जा सकता है। में उसे कबूल 
फरता हूँ | इसे उस कल्पना का गौरव मानता हूँ । इसमें परवशता जरूर है। 
किन्तु पर! 'दूसरा! नहीं, 'बरम तत्व” या परमेश्वर की ही वशता है। जहाँ इमें 
यह महसूत्र हो कि इस केवल श्रौजार हैं, चह्दाँ कार्य बनता ही है। हर्मे ऐसा दी 
महसूस हो रहा है । इसलिए यदि हम सिर्फ अपनी बुद्धि से सोचें, तो इस कार्य 
के साथ न्याय न करेंगे । हम यह नहीं कहते कि बुद्धि का प्रयोग द्वी न करें। 
भगवान्‌ ने जिन्हें बुद्धि दी है। वे उसका उपयोग जरूर करें) इतना ही कहना 
चाइते हैं कि बुद्धि के उपयोग का मौ कहीं श्रन्त होता है। ये शक्तियाँ उतो क्षेत्र 
मैं काम कर रही ईं, जद्दँ इमारी बुद्धि की पहुँच नहीं दै ! 


पण्डितजी का सानस भो अनुकूल 


इमने चुनाव की टीका की, यह हमारी अपनी स्पतम्त्र यूक नहीं । गांधीजी 
ने भी पहले ऐसो कुछ बातें कह्दी थीं। हमने भी जब्र गया मैं. वह विचार प्रवद 
किया, तो पहले से उस पर कुछ सोचा नहीं था। मैने पण्डितनो ( नेहरूजी ) 
को पत्र लिखा कि आप सम्मेलन में श्राययें, तो मुके श्रच्छा लगेगा। इस तरह का 
पत्र ऐसे मद्ापुरुष को लिखना, जिनके पीछे कई काम हो, जो सारी बातें जानते 
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हों श्रौर नो स्ेचते-समभते हों कि कहाँ जाना उचित है, धृष्टतो ही थी। मेरी 
तरफ से ऐसी घृष्टता कमी नहीं होती, पर मैंने उस वक्त पत्र लिखा और वे 
काफ़ी तकल्लीफ उठाकर आये । मुझे लगा कि में कुछ विचार उनके सामने पेश 
करूँ, जिससे कुछ शान-चर्चा हो सके। गीता में कहा है कि “तब्विद्धि प्रणि- 
पातेन परिप्रश्नेन सेवया । उस तरह केवल परिप्रश्न करने के नम्न विचार से ही 
मैंने दो-तीन करते उनके सामने रखीं । मेरे मन में यह खयाल नहीं था कि उनके 
साममे कुल समस्याएँ पेश करूँ। उनका फौरम जवात्र आये, ऐसी भी मेरी 
कोई बृक्ति नहीं थी | सहज कुछ विचार पेश किये। १६४८ में बर्चा के पहले 
सर्वोदय-सम्मेलन मैं मैंने इसी तरह से कुछ सवाल पेश किये ये। श्रचानक ही' 
मेरे मन में वे विचार आये थे | उन्होंने वहाँ कुछ जवाब दिया । स्वामाविक्र दी 
उसमें कुछ निश्चय दृति की श्रपेक्या नहीं थी और वह सेमव भी नहीं था । किस्त 
दो साल के बाद वे फिर मिले, तो उनका मानस उसके लिए कुछ तैयार दीखा। 
यह सारी अहिंसा की तैयारी है। श्रभी एस० श्रार० सी० के मामले में ऐसी 
कई कर हुईं, जिनसे ऐसा भास द्वोता है कि नियति की कुछ योजना चल 
रही है। 


हम क्रान्ति के लिए तेयार रहें 


मैं कहना चाहता हूँ कि हम बुद्धि का उपयोग कर अपने विचार खंडित या 
कुंठित न करें । कुछ लोग कट्ट सकते हैं कि श्रमी तक जो हुआ, १६५७ में 
उम्र ज्यादा क्‍या शेगा ! यह बात बिलकुल सह्दी होती, श्रगर हम श्रपनी ताकत 
से यह काम करते होते। मेरे मन मैं तनिक भी संदेह नहीं कि अगर इम अपनी 
ताकत से यह काम करते होते, तो "५७ तक ही क्‍या, १०० साल मैं भी वह पूरा 
न होता, क्योंकि इसमें हृदय-परिवर्तन की बात है । श्रगर कानून या खूनी क्रान्ति 
की बात द्वोती, तो दूसरी शत थी । किन्तु दर्मे कानून का उपयोग नहीं करना है; 
क्योंकि उसमें लाभ के बदले द्वानिद्दै। इम छृद॒य परिवर्तन से ही मालकियव 
छुड़वाना चादते हैं | क्या वद कभी इमारी शक्ति से होनेवाला है फिर भी इमने 
माना है कि यद काम दोगा, हो सकता है और द्ोना चादिए, क्‍योंकि दुनिया की 


'घत्‌-आवन' की आवाज छह 


सारी ताकतें हमें उघर द्वो ले जा रही हैं। इम आपसे इतना ह्वी कहना चाइते 
ईं कि इमने इसमें चुद्धि का उपयोग नहीं किया और आप भी मत कीजिये। 
यहाँ बुद्धि की बात नहीं है । हम श्रपना मन इसके लिए खुला रखें कि १६५७ में, 
दुनिया में कुछ क्रान्ति दोनेवाली है। उसके लिए श्रात्म-समर्पण करने की तैयारी 
रखें, ताकि ऐसा न हो कि मौका श्रामेपर दम गेरद्ाजिर रहें। मौका ही न आये, 
तो दूसरी बात है | हमने इसे विनोद में 'नाटक' नाम दिया है। “नाटक! याने बह 
कोई मिथ्या व्यापार है, ऐसी बात नहीं है | बल्कि वह है (ूर्व-प्रयोग', जिसे इंग्लिशः 
में परिहर्सल' कहते हैं। 


इकतीस दिसंबर को रस्सी काट दो 


श्रभी श्रएणासाइव सहखबुद्धे ने कुछ निधि वगैरइ की बात रखी | मैं कददना 
चाइता हूँ कि मुझे उसे सुनने मैं भी रुचि नहीं श्रायी | यहाँ नो कहा गया कि 
(मं १६५७ तक जो निधि-मुक्ति करमी है, उसे हम धीरे-घीरे करेंगे, इसमे 
कोई सार नदीं। वह कमणोरी है। वह रस्सी तो काटनी ही चाहिए, | उससे 
एकदम नैतिक शक्ति प्रकद होगी। आज्ञ बहुतें के मन में यह भ्रम है--णो 
निया भ्रम नहीं, कुछ तथ्य मी है, लेकिन भ्रम ज्यादा है--कि भूदान-श्रान्दोलन 
बैतनिक कार्यकर्ताओं के णरिये चल रद्द है। मैंने तमिलनाड में देखा कि आन 
यहाँ करीच पाँच सौ कार्यकर्ता काम करते होंगे, भिनमें से सिर्फ पचास दी वैतनिक 
कार्यकर्ता हैं। किर भी थ्राज हिन्दुस्तान में नेकारी बहुत ज्यादा है। इसलिए किसी 
एक को नौकरी मिल जाती है, तो सबका ध्यान उस तरफ खिंच जाता है |* इसके 
बरे मैं भी यद्दी हुआ। भूदान में कुछ लेगों को काम मिला, तो लोगों का ध्यान 
इधर खिंच गया। यह सास परिस्थिति के कारण ही हुआ है। फिर भी यह भाछ 
निर्माण करने में इम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि इम सोचते हैं. कि बैतनिक कार्य 
कर्ताओों के बिना हमाय काम चलेगा ही नहीं। इसका श्र यह है कि वेतनिक 
कार्यकर्ताश्ों के भरोसे डी हमारा काम चलवा है । इसलिए इसे एकदम तोड़ो श्रौर 
छादिर करो कि “श्रय १६५७ आए रदा है, इसलिए इसी वर्ष की ३१ दिसंगर को 
सग्र वेतन बन्द होगा | बजट वगैरह कुछ पेश न होगा ।” तब इसमें प्राप्ति के 


झ४ भूदाव-गंया 


छुछ दूसरे रास्ते सूझंगे। फिर संपत्ति-दान आदि भी सूझेगा) सबसे बड़ी 
शात, जिसके सामने संपत्ति-दान फीका है, सकेगी--सूजदान और सूत्रांजलि की । 
इतनी शक्तिशाली चीज हमारे पास पड़ी है। फिर भी इन घीवित खोतों की 
ओर इम ध्यान द्वी नहीं देते, क्योंकि एक पुराना दर्ग चला श्रा रहा है। इम 
झधिक-से-अधिक सूत्नांललि और सूत्रदान से पायेंगे और बागी संपत्ति- 
दान मे हासिल करेंगे । इसलिए, एक बार यह करना ही होगा कि फलानी 
सारीख से निधि वगैरह सब बंद | 
मुक्के याद आरा रद है कि जेल मे बहुत बार एक प्रयोग चला। खतरे की 
घंटी बजती थी श्रौर सत्र लोगों को क्रिसी खास जगह इकट्ठा होना पड़ता था। 
झगर सचमुच खतरा हो, तो कैसे बर्ताव करमा चाहिए, इसका वह सारा प्रयोग 
चलता था | बह सारा मिथ्या था, फिर भी दम जहाँ होते, यहाँसे दौड़षर उस 
स्थान पर जाते | इसी तरह एक बार यह कर दो कि ३१ दिसंबर को सत्र 
खतम ! शंका होती है कि इससे चारों ओर काम बंद पड़ जायगा | पर, उससे 
कुछ भी न त्रियड़ेगा । हम ऐसा सोचकर यह करें कि “सब एक-दूसरे को 
तभालेंगे, श्रपनी ओर से किसीका त्याग न करेंगे | इमारे पाठ जो कुछ है, बॉग्कर 
जायेंगे ।!” ब्रिना इसके शक्ति न बढ़ेगी | क्रांति का उदय होने पर हम सोते ही 
रहेंगे ओर उसके चढ़े जाने पर जाम्रत हों, तो क्रान्ति के मानी ही क्‍या! क्रांति 
थ्रा रही है, उसकी इवा फेज्न रही है, ऐसी ही हमारी श्रद्धा हो श्रौर उतके लिए 
इम अपना दिल तैयार रखें | लेकिन अगर हम अपने को इन बस्धनों मैं जकड़ 
रखें, तो बह आ भी जायमी श्रोर हम कदते द्वी रहेंगे कि !५७ मैं यइ सोचेंगे और 
ह करेंगे । इसलिए जो करना है, ५७ के पहले करना द्वोगा। तभी हमें 
पहुत सी बातें यूझेंगी । 


हर जिले के साथ चेदन का सम्बन्ध 


हम चाहते हैं कि इर जिले के साथ :किसौ-न-किसी मनुष्य का संम्रंघ हो। 
जिसे आत्मविश्वास है, वद काम करेगा | हम भी अपने मन मैं उसका नाम रख 
लेंगे । हमारी यद योजना भी क्राति की ओर ले जानेवाली है ! दिन्दुस्तान मैं ३०० 


'सत्‌-आवन' की आवाज प््ण 


फिले हैं, उनके लिए तौन सौ मनुष्य चाहिए) फिर सर्व सेवा-संघ की ओर से 
सर्वक्षघारण प्रकाशन, साप्ताहिक श्रादि चलेगा, जो उन्हें प्रेरणा देता रहेगा । 
वे लोग जनता मैं जायेंगे और काम करेंगे। फिर यह अनुमब आयेगा कि इसका 
अ्रमल कुछ जिलों में दो रहा है श्रौर कुछ जिलों में नहीं | क्रांति के खयाल 
से इस सूचना का हम बहुत ही महत्व समभते हैं। इर जिले के साथ हम चेतना 
का संबंध णोइना चादते हैं। जद्य समिति दोती है, वहाँ सत्र इकद्ठे द्वोते हैं, 
इसलिए, यहाँ चेतना कम होती और संघात बढ़ता है। घहाँ जिले के लिए. एक- 
व्यक्ति होगा, वहाँ चेतन का संबंध होम! | वह व्यक्ति अकेला है, इसलिए शर्य 
बनकर बरतेगा श्रीर सत्रके साथ संब्रंध जोड़ेगा। उसे बाहर से कोई मदद न 
मिलेगी, इसलिए नम्न ग्रनक्र सबकी मदद लेगा, सलाह-मशविरा करेगा। 
इस तरह एक-एक 'चेतन! के पास एक-एक जिला रहेगा। इस योजना मैं खतरा 
भी हो सकता है। कोई मनुष्य कम शक्तिवात्य हो, तो वहाँ काम कम होगा, 
कहीं गलत मनुष्य हो, त्तो गलत काम होगा। लेकिन ऐसे बड़े आन्दोलन में 
खतरे द्वोते भी हैं, तो वे पच जाते हैं। उनसे कोई नुकसान नहीं होता | 
उसमें अनुभव बहुत आता है। उसमें ऋँति की तैयारी की बात है। 


घनच्छेद से क्रांति की ओर 


मैंने 'घनच्छेद! को बात कही है। मान लीजिये कि यहाँ आये हुए सक 
लोगें) ने आज यरी तय कर लिया कि अब एम पैसे का उपयोग न करेंगे। अन 
इस मीटिंग से वापस जाते के लिए भी पैसे न होने से भ्रगर हम पैदल जाते हैं, 
तो एक कण मे हमें यहीं क्रांति का दर्शन द्वोगा। लोगों को भी दर्शन होगा 
कि ये लोग कैसे पागल बन गये हैं। मीटिंग में आये और बापत जाने के लिए 
पैता नहीं, इसलिए. पैदल जा रहे हैं। इस प्रकार का पागलपन हमें श्राना 
चाहिए। फिर भी हम आपको यद नहीं सुममा रहे हैं. कि श्राप इसो कण पैसे 
का त्याग करे । पर ३१ दिसंबर को यह जादिर कर दें कि इमने सब्र-कान्यक 
छोड़ दिया । 

मुझे एक पुरानी बात याद श्रा रही है। एक बार भूकंप हो रहा था। 


ब्र भूदान-गंगा 


रात का समय था। में कपरे में बैठा था। एक क्षण के लिए बिजली 
की-सी भावना मन में आयो कि बाहर दौड़कर चला बाऊँ, तो बच सकूंगा। 
किन्तु मुफे एकदम गीता का स्मस्ण हुआ्रा और मैं बहीं बैठा रहा। गीता 
ऐसी मैंयादे कि दौड़े आतो है। मैंने सोचा, अगर मागकर बाहर चला 
जाऊं, तो जिस तरह बचना संभव है, उसी तरह मरना भी छंभव है। 
क्या मनुष्य के लिए भागते हुए मस्ना भी कोई मरण है! मैं श्रगर 
जीने द्वी वाला हूँ, तो बैठे रहने पर भी जोऊँंगा, भागने पर भी जीऊँंगा 
ओर अगर मरनेवाला हूँ, तो भागने पर मी महछँगा | इसलिए भागने में कोई 
सार नहीं | आखिर मौत होने ही वाली है, तो बेहतर यह है कि जो थद्धा हो, 
उसे इकट्ठा करो और जो न हो, उसे भी इक्छा करो तथा भगवान्‌ का स्मरण 
करते हुए मरो । मागते हुए मरने से बदतर मौत ओर कोई नहीं । इसी तरह 
अगर हम अभी तय करें कि निधि वगैरह सम्र खतम करना है, तो हम पर डसका 
ऐसा असर होगा; मानो बिजली का प्रवेश हुआ दो । सारे हिन्दुस्तान पर उसका 
असर होगा | इमारी इस बात मैं से ऐसी चीज निकलेगी कि सबके बहुत-से 
संशय छ्लोण हे जायेंगे । यह एक क्रान्ति की बात है। इलिए इमारे मन मेँ 
इसका निष्ठापूर्वक संकल्प हो । 


५७ के संकल्प में देश की इज्जत 


आप लोगों ने सम्मेलन करने का तय किया और बढ़े ठीक दी किया ( उसके 
अनुकूल, प्रतिकूल अनेक विचार कहे गये। इस खाल जो चुनाव होंगे, उनका 
हमारे खयाल से कुछ मह्च्च है । भूदान के लिए साढ़े पाँच साल के बाद, इस वक्ता 
हिन्दुस्तान के कुल राजनैतिक पर्षों की सद्ानुभूति द्वासिल हुई है। जो लोग 
राजनैतिक पर्तों में नहीं हैं, उनकी भो सद्यानुभूति झ्सिल है। लोगों को लगता है 
कि इसमें क्राति है। हवा मैं १६५७ की बात पौलौ है | 'प७ का संकल्प, इमनें 
व्यक्तिगत संकल्प नहीं माना औ्रौर न होगों ने ही माना है ) काम्रेस मे कुछ ढोग 
पेछे दैं, को चाइते हैं कि पाँच करोड़ एकड़ का कोटा पूरा हो जाय | मैं सममता 
हूँ कि उनका भी संकल्प है कि इस काम मैं अपनी ताकत लगायी जाय। 


'ध्रत-भावन” की आदाज घ्य्ज 


के सोचते हैं कि चुनाव के कारण इस समय कई फटे हमारे पीछे हैं। किन्तु 
एक बार चुनाव हो ज्ञाय, कुंछ व्यवस्या हो जाय, तो उ8के बाद सम्मेल्म का 
उपयोग ?५७ के लिहाज से जहर किया जा सकेगा । ततब्र तक इम अपना काम 
ओरों से करते रहेंगे ऋऔौर जरूर कर सकेंगे, क्प्रोंकि तब इमने ३१ दिसम्बर से 
“बित्तब्छेद!' किया होगा, शिले जिसे के साथ किस्तोका सम्बन्ध होगा, जिम्षते काम 
यो बैग मिलेगा । 

चुनाव खतम होने के बाद देश के सामने एक समस्या खड़ो होगी | जो लोग 
भूदान के साथ सद्यनुभूति रखते हैं, पर श्रमी काम नहीं कर पाये हैं, खासकर 
उनके सामने यद सप्रध््या खड्टी होगी कि क्‍या इतने बड़े कल्प को, जितका 
उच्चारण कुछ देश में हुआ है, इम पराजित होने देंगे ! कया इम ऐसे ही बैडे 
रहेंगे श्रोर इन लोगों की फजीहत होने देंगे ! क्या इसमें देश, राजनीतिक पार्टियों 
था सरकार की कोई इज्जत रहेगी ! स्पष्ट है कि सभी यही सोचेंगे कि यह काम 
खडित द्वोता है, तो कुल देश की प्रतिष्ठा-द्नि होगी । गाँव-गोंव से यही आवाज 
निकलेगी । सपके मन इमारी मदद के लिए. तैयार होंगे। इसलिए, सम्मेलन का 
एक ऐसा प्रसंग होगा कि सब्रक्ी तरफ से यह बड़ा संकल्प होगा और रात लोग 
जोर्रों से काम में लगेंगे । फ़िर कोई वजह नहीं कि यइ काम दो-चार मह्दीनों 
में पूरा न दो । 


एक ही दिन में वैंटवारा क्यों नहीं ? 


मैं कई भार दीवाली की मिशाज्ञ दिया करता हूँ | अब मुझे ओर एक नयी 
मिप्ताढ मिल्ली है । पंडित नेइरू ने कश कि “चुनाव के मामले मैं बहुत शक्ति 
च्ीण होती है, द्वेप बढ़ता है। इसलिए इम शुरूझरू में १५ दिनों मैं श्रागे 
लेकर ७ दिनों में और फिर एक दिन ही मे पूरे चुनाव खतम कर 
देंगे । हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा इन्तजाम किया जायगा कि 
धुक दी दिन में पू् चुनाव हो सके । अगर अप्रत्यड्ध चुनाव की बाज़ हो, तो वह 
और भी संभव होगा १” जब हमे यह दृक्शंठ मिला, तो दम बड़ा डत्साइ आया। 
पं० नेहरू एक दिन में घुनाव्र करने की बात करते हैं, तो एक दिन में जमीन 


स्प्रप भूदान-गंगा 


का बँटवारा क्यों नहीं हो सकता १ कोई वजह नहीं कि समूचे देश की इच्छा- 

शक्ति जाप्रत होने पर चंद महद्दीनों में यह काम न हो पाये ! छिया इसके क्रि 

हमारी कल्पना-शक्ति श्रो्ली हे । १६५७ में न सिर पाँच करोड़ एकड़ जमीन 

का बँटवारा ही हो सकता है, न सिर्फ भूमि-क्रांति ही हो सकती है, बल्कि कुल 

छुनिया मैं शान्ति की भी स्थापना हो सकती है। आज सारी दुनिया दिन्दुत्तान 
' की तरफ देख रदी है । उसके लिए इमे अपने मन को तैयार करना चाहिए! 


भगवान्‌ आ चुके हैं 
गीता कहती है 
“यदा यदा हि घमस्थ ग्लानिभंत्रति भारत। 
अभ्युत्यानमघर्मस्य तदात्मान॑ स्ट॒माम्यइम ॥? 

याने जब-जत्र धर्म की ग्लानि होती है, तब्र भगवान्‌ श्रववार लेता है। श्राप 
कहेंगे कि यह तो “दैवबाद! हुआ, इसमे इमें कुछ करना नहीं है। साक्षात्‌ 
भगवान्‌ तो श्रा ही रहे हैं। लेकिन अ्रवतार तब होता है, जत्र कि अब भगवान्‌ 
आ रहे हैं, श्रथ भगवान्‌ थ्रा रहे हैं, ऐसी भावना से सत्र लोग, सच सत्पुरुष 
उत्कंठित होते हैं। उस श्रवस्था मैं जहाँ “श्रवतार द्वोगा! ऐसा हम कट्टते हैं, 
बहाँ अवतार हो द्वी चुका रहता है। जहाँ भगवान्‌ शथ्रा रहे हैं? ऐसा इम कहते 
हैं, यहाँ वे श्रा ही चुके रहते है| अत्र हम उन्हें लाने में जितनी देर करेंगे, उतनी 
देर लगेगी। थे आा ही गये हैं । अवतार का यद्दी रहस्य है। हम इसी दृष्टि से 
दैयार रहें, तो सम्मेलन मैं कुल देश का संकल्प इक्ट्धा हे सकता है । श्राज भी 
चह बात है दी, पर मन में द्वी हे । 

सामूद्दिक पद-यात्रा से उत्साह 

अन्र वेतन आदि का परित्याग और जिले के लिए एक मनुष्य! की योजना 
चलेगी। अश्रभी सामूहिक पदयात्रा के कारण छोटे-छोटे लोग बाइर निकल रहे 
हैं। इतना बड़ा ५० जिले झा उत्तर प्रदेश | इम वहाँ दस महीने घूमे, पर हमारे 
जाने के बाद वद मृतवत्‌ हो गया था। इमारे 'करण भाई, णो दो साल से 
करण भाई! बने थे, आज हमसे कह रहे थे कि अबत्र हमें श्रापके पास बोलने 


लित-आवन' की आवाज 5] 


की हिम्मत आयी है। क्योंकि सामूहिक पद-यात्राओं के कारण हमारे प्रदेश में 
उत्साह श्राया है, कार्यकर्ताओं में विश्वास बढ़ा है कि हम जनता के पास पहुँच 
सकते हैं, वह हमारी माता है, वह बच्चों को स्वीकार करने के लिए, उत्सुक है। 
इम मानते हैं कि अगर दो-चार महीने इसी तरह काम चलेगा, तो हिन्दुस्तान 
में बहुत बड़ी बात बनेगी | 
अनेकविध समस्‍्याएँ 

आगे के कार्यक्रम के बारे में इमने कोई योजना नहीं बनायी है। अ्रभी 
इम ट्येल रहे हैं। शायद तमिलनाड में ही 'हिस्श्मयः दर्शन हो, ऐसी इम 
अपेक्षा रख सकते हैं। एक बाजू से इमने यहावालों को एक तारीख दी है कि 
हम १३ मार्च को तमिलनाड छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी बाजू से यह भी कहा है कि 
“इम यहाँ श्रनिश्चित काल तक भी रह सकेंगे । यहाँ क्या होता है, यह देखकर 
इम आगे बढ़ेंगे ।” आज हिन्दुस्तान में कई समस्याएँ हैं। तमिलनाड में बड़ी 
समस्या यह है कि यह्ों इतिहासकारों ने शरद और द्रविड्ठों का बड़ा भारी भेद पैदा 
किया है । इस समस्या का छेदन इसी श्रान्दोलन के णरिये होगा | आज गरीत्र का 
काम बन नहीं रहा है, चाहे वह श्ार्य हो था द्रविड। वह काम बनता है, तो 
55 बहुत बड़ी बात होगी। उधर बम्बई-राज्य में तो समस्या-ही-समस्या है । 
बह“ोँ एक काम हुआ्रा, तो उसकी अनुकूल, प्रतिकूल, तटस्थ, मध्यम, संशयाकुल-- 
सब्र प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुई। वहाँ बड़ा भारी काम करना है। उघर 
पंजाब की तो भयानक दी डुइंशा है। ठिलो का और हिन्दुओं का जोड़ 
किया गया है, पर वे भयमीत हैं | अवश्य ही भूदान के कारण कुछ श्रात्मविश्वास 


वेदा हो रहा है। 
विद्वार की जमीन बाँट दो 
इधर इमने बिह्यारवारों से कट्दा कि “तुममें जो शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति 
हिन्दुत्तान में मैंने औ्रौर कहीं नहीं देखी |” किन्दु कोई चीज है, जिसके कारण 
वह्बों अव्यवस्था है। हमने उनसे कहा कि “तुप्र खूब जोर लगाओ और सत्र 
जमीन बॉट दो। घमीन बॉँटना क्या कठिन कम है?” वे कहते हैं कि "कानूनी 
दिक्कतों हैं, जमीन का नम्बर बगैरह नहीं मिलता |” हमने उनसे कहा; शारी 

दृ 


ड् मूदानन्यंगा 


जमीन श्रपने देश की ही है ) जितना काम कानूत से हो सकता है, उतना कानून 
से करो श्रोर जितना ग्रिना कानून के दो, उतना बिना कानून के करो, पर 
एक बार कर ही डालो | किर भमेले पेंदा हों, तो होने दो। शिकायतें हॉगी 
तो क्‍या होगा, वकीलों को काम ही मिलेगा)” श्राज वकील लोग हमसे 
बहते हैं कि बाबा, भूदान-आन्दोलद के कारय हमारा धंधा ठीक से नहीं 
चलता । मान लीजिये, इम गलत मनुष्य को जमीन देते हैं, तो धकीलों का 
घंघा द्वी चलेगा | किन्तु इम जान-बूमकर गलत बैँय्वारा करेंगे, तो वह गलत 
काम होगा । पर इम जानते ही नहीं कि हालत क्या है | कोई मनुष्य हमसे कहता 
है कि “मैं म्रालिक हूँ? श्रौर इम उसकी णमीन बाँठ देते हैं । फिर बाद में पता 
चलता है कि बह मालिक नहीं है। यदि ऐसा हुश्रा, तो अदालत का काम ही 
बढ़ेगा । श्रत्तः इसमें हमें कोई चिन्ता करने का कारण नहीं है ! 

इमने विनोद में कहा कि “'त्रिद्वर मैं ऐसा सुन्दर राज्य चल रहा है कि इससे 
अ्रधिक शासनपुक्त समाज और कहीं न होगा | यहाँ राज्यकर्ताओं को पता ही नहीं 
कि फौन जमीन कहाँ है !!” इस द्वाढत में कानून से बँंटवारा करना कठिन दो, तो 
भी जल्दी बैंटवारा कर ही डालो । नहीं तो जन-मानस पर यद्दी श्रसर होगा कि 
आपके पा बहुत जमीन पड़ी है, फिर भी वह बेंट्ती नहीं, अर्थात्‌ आपकी सब्र 
जमीन निकम्मी है, बॉटने लायक नहीं है, साय मामला गोल है। इसलिए बॉटमे- 
लायक जमीन फोरन बाँद दीजिये और जो कमजोर कमीन हो, उसका इन्तज़ाम 
कीजिये। इसछे त्रिहर की शक्ति खूब बढ़ेगी। दमें विश्वास है कि ब्रिहार का 
इमारा ३२ लाख एकड़ का कोटा जरूर पूरा हो सकता है। जब्र हमें विश्या् 
हो गया कि बची हुईं १९ छाल एकड़ जमीन मिल सकती है, अब पहले बँँटबारा 
होना चाहिए, तभी हमने मिहार छोड़ा [ बैंसा विश्वास न हुआ होता, तो हम बिद्वार 
न छोदते। बिहार में श्रब तक प्राप्त हुई जमीन बँव्ती है, तो शेप १२ लाख 
एकड़ निःसंशय मिलेगी। २०० 5 2 
जड़ीसा से पूरी आशाः 

उधर जडड़ीसा में नवबाबू वर्गेरद तैयार हुए हैं, वहाँ तो काम खूब चलेगा। 
चह्दों के काम की इतनी शाखाएँ हैं कि उन समका काम पूरा आगे बढ़ेगा 


क्रान्तिकारी निर्णय हे 


सारांश, श्राप सब लोग घनच्छेद, हर जिले के लिए एक मनुष्य और सामू- 
हिक पदयात्रा आदि के जरिये क्रान्ति की तैयारी कीजिये। इमने जो गंभीर बारे 
बतायीं, उन पर सोचिये । तो फिर इन्हें करने से क्रान्ति की दिशा में बहुत प्रगति 
दोगी श्रौर शीघ्र प्रगति होगी । 
पलनो € मदुरा ) 
२३१-११-७६ 
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गांघीजी के जाने के बाद भांघो-विचार पर श्रदा रखनेवाले देशभर के 
सेवक सेवाग्राम मैं इकठा हुए ओर उन्होंने काफी विचार-मन्थन के बाद 
“हवोंदय-समाज! की स्थापना का संकल्प किया । बह एक वैचारिक और वैप्लविक 
संकल्प था, मिसमें विचार-परिवर्तन, द्ृदय-परिवर्तन और जीवन-परिवर्तन 
की निविध भ्रक्रिया अन्तर्गत थी। ऐसे संकल्प को "ऋतु! कहते हैं। इस 
प्रकार मार्च १९४८ में सेवापम में (उर्बोदय-कतु! का जन्म हुआ | 

भूदान-यज्ञ का प्रादुभाव 

मत में से यत्ञ की निषत्ति होती ही है। 'अहं ऋतुः बह यज्ञः' यह गीता- 
यचन सबको मालूम है| तदनुसार शिवरामपल्ली के सर्वोदिय-सम्मेलन के बाद 
सैलंगाना में अकल्पित और श्रभावित गदि से भूदान-यज्ञ का प्राहुर्भाव हुआ। 
पिछुले पांच सालों में इस यज्ञ की एक-एक कला प्रकट होती गयी !। कुल 
सर्वोदय-सेबक मानो तमझ में से ज्योति में थ्रा गये। गाँव-गाँव की लोक-शक्ति 
फालो दर्शन इन पाँच वर्षों में हुआ, अनोखा ही था। इस नवस्योति का 
प्रभाव सर्वोदय के कार्यक्रम की हरएक शाखा पर पड़ा श्रौर सर्वत्र चेतना का 
संचार हुआ । 

कुण्डच्छेद से ही वेश्वानर का प्राकय्य 

अक्सर लोक-शक्ति का नया आविष्कार भी पुराने संचित के आधार पर 

दोता है। गांघोजी डी स्वत में देश के नेताओं मे दूर-दृष्टि से एक निधि इकट्टी 
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की थी, थो आज भी मौजूद है श्रोर अपने सकुशल क्षय की राइ देख रहो है। 
इस निधि से मू-दान-श्रान्दीलन को थो सहण मदद मिल सकती थी, ली गयी 
और लेना ठीक भी था । पर नवचेतना को, प्रथम श्राविष्कार मैं छंचित यद्यपि 
मददगार द्वो सकता है, तथापि यह श्ाघार प्राथमिक विकार के बाद भी जारी 
रहने पर आगे की प्रगति रोक सकता है। जैसे कि मैने कहा, गांधी-निधि 
इफट्ा फरने मे दृर-दृष्टि जरूर थी, पर सुदूर्दृष्टि नहीं। सीमित दूर-दृष्टि 
कभी-कभी सुदूरूदृष्टि को काटती है। निधि श्राज भी पड़ी है, उसकी मदद 
शआज भी मिल रही है श्रोर शागे भी मिल सकती है, जब्र तक बह झवशिएर 
रहेगी। पर मैं साल-डेढ़ साल से सोचता रहा कि वह आधार तोड़े ग्रिना 
वैश्वानर-प्रग्नि प्रकदट नहीं हो सक्रेगा। द्ोमाग्नि प्रकट हो सकता था, णो 
हुआ । पर होमाग्नि जब तक कुएड में सीमित रहेगा, तत्र तक वैश्वानर- 
अग्नि की श्राशा नहीं कर सकते | इसीलिए, कुण्डच्छेद करना ही पड़ता है। 
सर्वेजनावलम्बिता का संकल्प 

इमारे समर साथी इस पर सोचते रहे, कुछ मिमक भी थी । पर जैसे सन्‌ 
सत्तावन नजदीक झाया, सिक्के छूट गयी और श्री णह 'सर्वोदय-मित्र-्मंडली' 
'वलनी! मैं विचार-विमर्श के लिए एकत्र हुई, फैसला किया“ गया कि 
अब भूदान-यज्ञ को स्वावज्षम्बी श्रयोत्‌ 'सर्वजनावलम्बी' हो जाना चाद्विए. ! ऋतु 
से यश, यश्ञ से स्वधा, यह क्रम ही हैः “अहं ऋत॒ः अहं यज्ञः स्वधा5हस ।! 

इस निश्चय से श्रव जन-शक्ति के अनंत स्रोत फू८ निकलेंगे। घध्वघा याने 
आत्मघारण-शक्ति, एक आन्तरिक शक्ति है। इसलिए वे सतोत किस तरह फूड 
निकलेंगे, इसका कोई श्रन्दाजा[ किया नहीं जा सकता (६ 

अनासक्ति और शोध 

“जैसे-जैसे नया आधार मिलता जायगा, सहज ही संचित हंटेगा?-यह विचार 

विचार नहीं, एक मोइ-चक्र है। 
“' असंगशस्त्रेण इढेन छित्वा | ततः पद उत्‌ परिमार्गितव्यम्र'** 
पहले श्रनासक्ति से इसे कायोे, फिर आगे शोघ करो। यह है क्रान्ति की 


'नेधि-मुक्ति' के बाद अ्रष्टविध कार्यक्रम ह्इे 


प्रक्रिया | श्र शक्ति का शोध होगा, जो इमारे इनूमान्‌ करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद 
है। जिस माता ने लाखों द्वाों से भूमि-दान दिया है, बह ओदार्य मूर्ति है; णो 
माँगने की द्विम्मत रखता है, उसे वह देती है । बिना माँगे भी वह देती, श्रगर 
इम सचित का आश्रय न लेते | पर वह हमें सूझा नहीं; जिस हालत में हम ये; 
यूक भी नहीं सकता था। अब सका कै; तो माँगना पड़ेगा श्रौर मिल भी 
जायगा। 

चन्नाल्लमपट्टी ( मदुरा ) 
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निधि-मुक्ति' के बाद अष्टविध कार्यक्रम १२६ 


पलनी के प्रस्ताव का अर्थ यह हुआ कि श्रत्र इस नारायण के अनन्य-सेवक 
बन गये | शाप सब्र नारायण हैं| श्रापफे लिए हमने श्रनन्य-भावना रखी है । 
आप सखथ लीम इस काम को किए प्रकार उठा लेंगे ! इसके कई प्रकार हो सकते 
हैं। एक घर में पॉच-छह भाई हैं। उनमें से एक भाई भूदान के लिए अपना पूरा 
समय दे और उसको आजीविका का जिम्मा बाकी चार-पाँच भाई उठा ले । बड़े 
परिवार मैं एकाघ श्रादमी इस तरह निभ सकता है । उसके लिए. कोई खर्च न 
आयेगा । बह अपनी पूरी शक्ति भूदान मैं देगा और बाकी के चार-पाँच भाई 
घर की चिता करेंगे । 

निधिमुक्ति की यह योजना बाद्रा के मन में एक-दो साल ले चल रही थी । 
उसकी चर्चा भी कई मित्रों से की गयो | एक बार राष्ट्रपति राजेन्द्रभावू से भी 
इसकी चर्चा हुई | उनके सामने भी इमने यह विचार रखा $ 


हर परिवार से 
( १) एक परिवार का एक भाई सार्वजनिक सेवा मे लगे और बाकी के भाई 
उसकी सेवा करें। यह सुनकर राज़ेन्द्रगावू ने कद्दा कि “उसका मुझे भी असुभव दै। 
मेरे घर में मेरे भाई वगैरद घर सँमालते ये । इसी कारण मैं देश-सेवा के लिए. 
मुक्त रह सका | अगर उन्होंने मेरी जिम्मेवारी न उठायी दोती, तो मैं इतना मुक्त 
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नहीं रद्द सकता था | यह बहुत्त बड़ी भारी मिसाल श्राप लोगों के सामने श्रा 
गयी । श्राप उसका अनुकरण कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं भी | 
रचनात्मक संस्थाओं से 
(२ ) सारे रचनात्मक कार्यकर्ता अपने-अपने काम में लगे हैं। उनकी 
आजीविका की योजना भी उनके निर्माण के कार्य में से होती है, तो वे अपने 
निर्माण-कार्य का एक हिस्सा भूदान को मी समम लें ) गाँव में आमदान, भूदान 
होने पर उसके आधार पर बहुत श्रच्छा निर्माण-कार्य हे सकता है ) वे अपने 
काम के साथ भूदान का भी काम करतै चले जायें, तो उसके लिए कोई खर्चे न 
होगा। उल्टे भूदान के जरिये निर्माण का काम ज्यादा तेजस्वी बनेगा। यह 
है रचनात्मक काम करनेवालों की मदद का विचार | 
सर्वोदिय-प्रेमी मित्रों से 
(३ ) कुछ सर्वोदय-प्रेमी मित्रों को, जो किसी-न-किसी व्यवस्था मै लगे हैं, 
अपनी घर-शहस्थी चलानी पड़ती है। श्रतः वे चाहते हुए भी भूदान के लिए. 
समय नहीं दे पाते) फिर भी थे अपने में से एक मनुष्य को सार्वजनिक 
सेबक के तौर पर नियुक्त कर दी सकते हैं । उसके लिए वे श्रपनी-अ्रपनी संपत्ति 
का एक-एक हिस्सा दें | एक मनुष्य की श्राजीविका के लिए. जितना श्रावश्यक 
हो, उतना देने की योजना करें| इस तरह जगह-जगह से मित्र मंडलियों 
ए.%-एक मित्र भूदाम के लिए दे सकती हैं। 
शिक्षकों से 
(४ ) जगह-जगह की पाठशालाश्नों के शिक्षक स्वय॑ सर्वोदिय का उत्तम 
, श्रध्ययन कर अपने विद्यार्थियों को भी उठमे प्रवीण बना सकते हैं। वे अपनी- 
अपनी तनख्याद मैं से थोड़ा-योड़ा हिस्सा देकर एक विद्यार्यी को भूदान के लिए 
तैयार कर सकते हैं ) श्रगर वे इस तरह करें, तो बहुत-से लोय भरदाम के लिए 
मिल सकेंगे | 
राजनीतिक दलों से 
(५) देश की सभी बड़ी-बड्ी राजनीतिक छंध्याएँ मूदान को मानती हैं। वे 


'मिधि-झुक्ति! के बाद अष्टविध कार्यक्रम श्ज 


अपने मे से कुछ कार्यकर्ताओं को भूदान-कार्य का जिम्मा दे सकती हैं | तमिलनाड की 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने वैधा किया भी है । उन्होंने इसके लिए. श्री गिरि महाराज 
को छोड़ दिया है। वे बहुत-सा समय भूदान को देते और प्रेम से काम करते हैं। 
ऐसे द्वी एक-एक जिला और एक-एक तहसील की तरफ से एक-एक मनुष्य का 
नियोजन हो सकता है। इस तरह बड़ी-बड़ी उंध्याएँ भूदान के काम के लिए 
एक-एक मनुष्य दे सकती हैं । 
दस गाँव की इकाई से 
(६ ) गाँव-गाँव के लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। वे श्रपने अनाज 
का एक हिस्सा भूमिहीनों श्रौर एक हिस्सा ऐसे कार्यकर्ता के लिए दें, जो गाँव के 
द्वित का काम करता हो। मान लीजिये, दस गाँव के लिए, एक कार्यकर्ता काम 
करता है, तो उसे महीने का पचास रुपया चाहिए,। इससे ज्यादा न दें। 
बहुत बड़े परिवार का मनुष्य तो आयेगा नहीं, इसलिए. उसके पेट श्रौर 
श्रोर परिवार के लिए उतना काफी है। रुपये का ही सवाल नहीं, आ्राप श्रनाज 
भी दे सकते हैं । दस गाँवों की तरफ से एक कार्यकर्ता होने पर हर गाँव पर पाँच 
रूपये का जिम्मा आ सकता है| अगर वह दस गाँवों की श्रच्छी सेवा करता दो 
और इर तरफ से गाँव को मदद पहुँचाता हो, तो महीने में पाँच रुपये का बोभ 
ज्यादा नहीं है। वह राजनैतिक भमेले में न पड़े और न चुनाव में द्वी भाग ले । 
वह श्रद्टिसा, सत्य, अपरिप्रह, अस्तेय का व्रत लेकर काम करे | उसदी आवश्यकता 
कम-से-कम हो | बह लोकनीति को माननेवाला हे और निष्काम भावना से सेवा के 
लिए दी सेवा करे | लोगों की सतत सेवा करते रहने पर तो लोग उसे श्रच्छी तरह 
पइचानेंगे और फिर तो बह गाँव के लोगों का सेवक दी हो जायगा | फिर कोई 
भी कठिनाई आने पर उसे सामने रख सकते हैं | उसका जिम्मा उठाना दस गाँव 
के लिए. कठिन नहीं । 
दाताओं से 
(७ ) अभी तक करीब-करीब पाँच लाख लोगों से ज्यादा लोगेंः ने दान 
दिये हैं । अब दाता अपनी एक-एक टोली बनायें और दूसरे के पास जाकर दान 
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माँगें | सब-के-सब्र दाता तो इस काम पें नहीं लग सकते, क्योंकि कुछ दाता घर के 
काम मैं लगे रहते हैं| फिर भी सौ मैं से एक मनुष्य भी मिल जाय, तो भी पॉच 
लाख दाताओं में से ५००० कार्यकर्ता मिल सकते हैं ! यह बहुत बड़ी शक्ति 
होगो। बाकी के लोग पूण समय नहीं दे सकते, तो कुछ-न-कुछ समय दे ही 
सकते हैं | इस तरह अगर दान-दाता इस काम का ज्षिम्मा उठा लें, तो बहुत 
बड़ी शक्ति पैदा होगी । 


व्यापारियों से 


(८) व्यापारी लोग भी इसमें योग दें । वे गाँव का अनाथ खाते हैं, तो 
उन्हें गाँव की सेवा भी करनी चाहिए। एक व्यापारी एक कार्यकर्ता की योजना 
करे, तो उसे सहज ही सार्वजनिक सेवा का पुएय मिल सकता है। 

इस तरह कार्यकर्ता थों का एक सभूह खड़ा करने के श्रग्ेक्त प्रकार हो सकते 
हैं| जन-आधारित या सर्वजनों के ग्राघार पर जो कार्यकर्ता खड़े होंगे, वे श्रच्छे 
ही होंगे । श्रगर वे अ्रच्छे न हें, तो लोग उन्हें मदद न करेंगे। इसलिए वे 
सेबक सभी दृष्टि से श्रच्छे ही होने चाहिए । इस तरह निधि का आधार तोढ़ने 
का जो निर्णय हुआ, वह बहुत ही लामदायी है। 
छुम्नम॒पद्दी ( मदुरा ) 

२४-११“ ०५९ ५ 
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हिन्दुस्तान में एक बड़ा भारी इंलीव्यूशन' है। वह (इंह्टीव्यूडा और 
ईइंस्टीय्यूशन! दोनों है। उसे पमिक्षए कहते हैं। दूसरे देशों में मिक्ठा माँगना 
गुनाह माना जाता है, पर यहाँ अगर उसे गुनाह माना जायगा, तो धर्म ही 
गुनाह माना जायगा। कारण भिक्षा माँगना दैविन्दुस्तान में कुछ लोगों 
का धर्म ही है। अगर कल कहा जाय कि "मिक्ता माँगना श्रधर्म है, 
गुनाह है”, तो वाद्य कहेगा : “मिक्ता मिलेगी तो खाऊँगा, नहीं तो नहीं |” 
आपका वह कानून कागज में ही रहेगा और बात्रा को लोग खिलायेंगे। 
बाग के खिलाफ कोई कानूम काम न करेगा। भिन्ना में एक बहुत बड़ी 
खूबी दै। हम किसी एक शख्स का श्रम खाते हैं, उसीका श्राधार लेते 
हैं, तो हम पर उसके पाप-पुए्य का भी बोझ थ्रा जाता है। मासिकवाच्यकर 
घरुघर जाकर भिक्षा मॉगते थे। सत्र घर्से से थोड़ा-योड़ा मिलने पर उनके 
पाप-पुएय का थोक सिर पर नहीं श्राता है। यह अपने मद्दाभारत की बहुत 
बड़ी संध्या है । 


(मिक्षा! और भीख! 


किन्तु मिज्ना का यह श्रर्थ नहीं कि बिना काम किये उसे माँगते रहें । 
'तिरुकुरल में उसका स्पष्ट निपेघ किया गया है । वास्तव में 'मिक्षा” श्रलग चीज 
है और 'भीख' अ्रलग । मिक्ा तो धर्म है। मजदूर आठ शआराने का फाम करता और 
आठ आना कमाता है। किन्तु मिश्षा माँगगेवाला दो इजार रुपये की सेवा करेगा 
और श्राठ आने का खायेगा । इसी का नाम है, मिक्षा | शंकराचार्य घमते और 
मित्ता माँगते थे। रामानुच्र भी घूमते और मिद्धा माँगवे थे। एक दिन 
रामाठुन मिक्षा मांगने के लिए, किध्रीके घर गये । दरवाजे बंद ये। 
समत्या खड़ी हुई, दरवाजा कैसे खोले और मभिक्षा कैते माँगें ? बचत, 
उन्होंने गाना शुरू कर दिया। गीत गाते ही दस्वाजा खुल गया और एक 


श्र मूदान-गंया 


बहन ने श्ाकर भोले में चावल रख दिया। रामानुज ने छो मजन गाया 
था, उसका मतलब यह है कि 'हे लद्टमी देवी, मगवान्‌ विषृषु का दास तुम्हारे द्वार 
आया है, श्रा जाश्ो श्रोर मिश्षा दे दो ।? उन्होंमे उस घरवाली बहन को मामूली 
ग्हस्थ की स्त्री नहीं समसा, बल्कि लक्षुमी माना, अपने स्वामी विष्णु की पली 
समझ लिया । वे उंन्‍्यासी और आचार्यशिरोमण्यि थे । 
नारायण के सेवकों को भिक्षा का अधिकार 
सागंश, इस तरह जो देनेवालों को विष्णु और छच्मी समझकर लेता है। उसे 
किसी प्रकार का पाप नहीं लगता | लितके द्वदय में यद्ट बात पैठ जाय कि इमें 
खिलानेवाला बुरा मठ॒ष्य हो ही नहीं उकता, बह भगवान्‌ विपूषु ही है, उसे 
सारे विश्वमर विपूषु का द्वी श्रन्न खाने को मिलेगा। नारायण के सेवर्कों फो 
इमेशा भिक्षा का अ्रधिकार है । उसीके श्राघार पर हिन्दुस्तान में इजारों यात्राएँ 
चलीं। भगवान्‌ घुद्ध और मद्गावीर के शिष्य घूमते रद्दे, चेतन्‍्य और नानक के 
अनुयायी घृप्ते और यहा मी नम्मालवार एवं माणिकवाब्यकर घूमते रहे | इर प्रान्त 
में बढ़े बड़े लोग घमे दे ) आखिर वे किस श्राघार पर घूमे ! उनको साने-पीमे का 
क्या आधार था १ स्पष्ट है कि यही नारायण ! 
घर-घर दसमारी बक 
दम कटते हैं कि जो आ्राधार इमारे पूर्वजों ने हमे दिया है, उसे बोन छीन 
सकता दे! इसलिए, श्वागे इसी योजना से आन्दोलन चलेगा। लोग घमीम 
दंगे थ्रौर दमारे कार्यकर्ताओं के णीवन के आधार भी बनेंगे । आसिर थो अपनी 
छमीम पा ट्विस्सा निवालकर देते ईैं, क्या ये यायफर्ता के खाने-पीने बी साधारण 
योजना न बरेंगे १ १३० एक्ट्र जमीन का एक मालिक ११ एयड्ठ देने को राजी 
था | एमने उससे पूछा: “माई, छूठा दिस्‍्सा क्यों नहीं देते १? तो पहने लगा 
"छूल के लिए ७ एफ जमीन घलग दे लुहा हूँ ।” फ़िर इमने फद्मा ३ वह 
तो घुगनी बात्र हो गयो। उठझा लिक्र अब क्यों! और ११ एक्ट बढ़ा दो 
और छा दिल्‍्खा वर लो [” इतना बद्ते दो उसने ११ एक जमीन और 
बढ़ा दी। सोचने शो मात दे कि शक ही मिनट मैं १२ एफड़ का २१ एफ 
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करनेवाला शख्छ क्या कार्यकर्ता की न खिलायेगा १ स्पष्ट है कि इस तरह इमने 
अपने कार्यकर्ताओं के लिए. बड़ी भारी निधि खोल दी | घर-घर हमारी ब्रैंक है, 
हर घर जाकर हम माँग सकते हैं । 


निधि या रामसन्निधि 


अमी हमने अपनी एक लड़की को काम करने के लिए. केरल मेजा । 
उसे नजदीक विठाकर हमने ईसामसीह के वचन सुनाये । इसा ने अपने शिर्ष्यों 
को बुलाकर कटद्दा था कि “ठुम काम करने के लिए जाश्रों, लेकिन साथ मैं कोई 
गोल्ड कोइन, सिल्वर कोइन या कोपर कोइन मत रखो ।” तात्पय यह कि सोने, 
चाँदी की मुहर या एक कीड़ी भी साथ में मत रखो । जिस घर में जाओ, वहाँ 
'शान्ति! कट्दो । अगर बह घर मे स्थान न दे, तो तम्हारी शांति तुम्हारे साथ वापस 
करा जायगी । समाज के सामने जाओ, तो यह मत सोचो कि क्या बोलना है १ 
क्योंकि बोलनेवाले तम नहीं, त॒म्द्दारी जबान से मगवान्‌ ही बोलता है | श्रगर ईसा 
कट्टते कि तुम्हें सोच-विचारक्र बोलना चाद्विए, ते क्या हालत होती १ उनके शिर्ष्यी 
में एक मच्छीमार था, तो दूसरा बढ़ई) वह क्या योजना करते और क्या बोलते १ 
ओर सामने तो बैठे थे बड़े-बड़े विद्वान्‌! फिर उनके सामने बे क्‍या बोलते १ 
इसीलिए ईसा ने उन्हें यह भ्रद्धा लेकर बाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा 
कि नुम्हें दो कोट नहीं रखने चादिए । यही है धन और निधि । जत्र हम आन्ध्र मैं 
घूमते थे, तो हमने त्यागराज का एक सुन्दर भजन सुना था: “निधि चाल 
सुखमा, रामसन्निधि चाल सुखसा ए 

निधि अधिक सुखदायक है या राम की सन्निधि £ दोनों में से तुम क्‍या 
घ्याहते हो १ 

इसलिए छ्र से यह प्रस्ताव पास हुआ है, तभी से दमारे शरीर में विजली 
का संचार हुआ है। अब से हम किसी भी मनुष्य से कहेंगे कि “दान दे दो और 
काम करना शुरू करो |” अत्र तक तो वे यद कद सकते थे कि “'दूसरे कार्यकर्ताओं 
को तनख्वाइ मिलती है, इसलिए वे पूरा समय दे सकते हैं, पर हम कस तरह 
पूरा समग्र दें! इसारा आधार क्या है १” किन्द अ्त्र इम उससे यही कहेंगे कि “तुम्हें 


१०० भूदान-गंगा 


श्रत्र रामसन्निधि का आाघार है। जिप्तके पास जाओ; उसे राम समझ छो श्र 
कहो कि रामचन्द्र, छुठा हिस्सा दौजिये। इसीका नाम है रामसन्निधि ! इसे दाथ 
मे ले लो झौर कार्य के लिए निकल पड़ो।”? 

ओडुमछत्रम ( मदुरा ) 

२७०-३१- ५६ 


'तंत्र-मक्ति' के बाद गांधीवादियों का दायित्व १४१ 


भूदान-कार्य के लिए. जगइ-जगद् समितियाँ बनायी गयीं श्रीर उनके लिए, 
गांधी-निधि! की संचित निधि से हमें मदद मिलती रही श्रीर श्राज भी वह प्रेम 
से मिल रही दै। निधि का उद्देश्य गांधी-विचारों का प्रसार है। इन साढ़े पॉँच 
साल में भूदान-भान्दोलन से गांधी-विचार नितना फैला, उतना शायद दी श्रीर 
किसीसे फैला हो । इसलिए वद मदद देना और लेना, दोनों ठीक ही हुआा। 
लेकिन श्रभी पश्षनी में इमने प्रान्तीय श्रोर जिला-समितियों की बह योजना तोढ़ 
डाली, केन्द्रीय निधि से मदद न लेने का संकल्प किया और उठतके लिए 
३१ दिसम्बर श्रालखिरी मुदुत तय कर ली । 


संगठन सद्दिचार के प्रसार में बाधक 


इंश्वर श्रौर उसके कार्य के बीच श्रगर फोई संगठन खड़ा द्ोता है; तो 
कमी कभी बह बाघक भी हो जाता है। मुझे याद है, एक ईसाई भाई मुझसे 
सलाइ-मशविरा करने श्राये थे। थे श्रादिवातियों के बीच जाकर ऐेवा फरना 
चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा : “ग्राए कया सलाइ देते ६ !” बातचीत अ्रंग्रेषी 
में हो रद्दी थी, इसलिए मेने उनसे अंग्रेजी में ही फट्ठा: "द्वू मॉट ऑर्गनाइन 
( संगठन मत फरो, सौधी सेवा फरते चले णाझ्ो )7 मुनवर उन्हें बढ़ी छुशी 
हुईं। ययपि बाद में उन्होंने 'श्रार्गनाइजेशन! किया, क्योंकि चइ उनवा स्वमाव 
ही था । फिर भी उन्होंने मुझसे कष्टा $ “श्राप को फट्ट रहे €, यद्दी छत फ्रांतीस ने 
मी क्ट्टा था ।? मैं नहीं जानता कि संत फ्रान्लौस ने ऐसा पट्टा या या नहीं, पर 
मेरा अपना बुनियादी विचार ई कि राद्विचार दवा में फैला देना अच्छा है। 


तब्र-मुक्ति' के बाद गांधीवादियों का दायित्व १०३ 


उसे जमीन में बोने से उसवा इच्त बनता ओर लोगों को उसवी छाया 
मिलती है। किन्तु उसके नीचे चंद लोग दो आकर बैठ सकते हैं, वह सीमित हो 
जाता है | इसके विपरीत जो विचार हवा में फेलता है, वह इरएक छदय को 
छूता और कहाँ-का कहाँ चला जाता है। इसलिए, मैंने सोचा कि इस साल भूदान 
के विचार को इसी तरद हवा में फैलायें | में अपने भाइयों से भी कहता था कि 
॥इसके बिना शांतिमय क्रान्ति नहीं हो सकती ।” शुरुआत मैं उनमें कुछ मिकक 
थो, कुछ संकोच था, जो स्वाभाविक ही रहा ) किन्तु श्राज सत्र लोगो का संकोच 
मिठ गया श्रौर उन्होंने एकमत से प्रस्ताव पास किया कि “श्त्र कुल संगठन 
खतम कर दिया जाय । हम श्रत्न निधि से मदद न लेंगे।”? 


मानवन्हृद्य पर श्रद्धा दो 


पूछा जा सकता है कि अब यह फाम कौन करेगा ! उत्तर यही है कि “ईरबर 

के सेवक करेंगे !” से कौन होगे ! इसका भी सीधा और सरल उत्तर है, ईश्वर 
जिन्हें चाहेगा, वे ही होंगे। फिर भी व्यवहार मैं इसकी ज्यादा जिम्मेवारी 
गांधीजी के मूल विचार मैं निष्ठा रखनेवालों पर ही थ्राती है। साढ़े पाँच साल 
के परिश्रम के बाद ऐसी इवा तो बन गयी कि लोगों के पास ज्ञाकर समझाने पर 
जमीन मिलती है। किन्तु उसमें मुख्य बाधक वस्तु है, सभीका मानव-हृदय पर 
विश्वास न ्वीना। गांघीजी के सिद्धान्त ( सत्याग्रह का सिद्धान्त या स्वोदय के 
छिद्धान्त ) की बुनियादी निष्ठा यह है कि “हर छृदय मैं शगवान्‌ मौजूद हैं ओर उसे 
जगाया जा सकता है ।” जहाँ यह भ्रद्धा नहीं होती, वहाँ लोगों के पास जाकर 
मॉगने की हिम्मत नहीं होती ओर न उस पर विश्वास ही बैठता है। ऐेलंगाना मे 
जमीन मिली; तो लोगों को लगा कि वहाँ कम्युनिस्टों के आपत्ति खड़ी करने से 
ही वैता हुआ, दूसरी जगह इस तरद जमीन न मिल सकेगी। फिर देहली की 
यात्रा में हजारों एकड़ जमोन मिली, तो लोगों को लगा, यद तो बान्चा के कारण 
मिली । फिर उत्तर प्रदेश में अनेक लोगों के जरिये जमीन मिली, तो लोग कहने 
लगे : “खैर, जमीन तो मिली, पर उसकी मालकियत नहीं मिटी, अपनी जमीन 

में से लोग थोड़ा-सा दे देते हैं |? किन्तु बाद में ब्रिद्वार में लाखों एकड़ जमीन मिली 


ली +० 
न 


चण्रे खुदान-गंगा 


ओर उड़ीसा में इजार-पन्द्रह सो आमदान हो गये और मालकियत मी मिट गयी । 
इतने दृश्य देखने को मिले, फिर भी हृदय से शंका को गाँठ खुल्ली नहीं । 

कुरान मैं उसका एक बड़ा ही सुन्दर किस्सा आया है । मुहम्मद पैगम्बर ने 
ऋह्दा था कि “श्रगर तुम लोग यद्दों अच्छा काम करोगे, तो मरने के बाद परमेश्वर 
की सन्निधि मैं,बेठ सकोगे ।” लोग विश्वास न करते थे। इस पर मुहम्मद ने 
ऋद्द $ तुम लोग कैसे हो ! तुम श्रच्छा काम कर भी लोगे और मरने के बाद 
ईश्वर की झाजिरी में भेजे लाश्रोये और इेख़र को अपने हामने देखोंगे, फिर भो 
सुझ्दारी शंका नहीं जायगी ! तुम पूछोगे कि क्या यह सचमुच ईश्वर है! क्‍या 
यह ईश्बर का दर्शन हो रहा है ! सारांश, तुम्दारे दृदय पर मुहर ( सील ) लगी 
है, उसे दी उठा दो | ईसामसीह को भी ऐसा ही कहना पड़ा था कि “09, $७ 
० 880 0४ /” कुछ तो भ्रद्धा को जरूरत होगी । उम्तके हिना डुनिया में 
पराक्रम के काम ही नहीं बनते | सादे पराक्रम में भी भरद्वा की जरूरत होतो 
'है। तो लोग अपनो माज्ञकियत छोड़ सकें; प्राण से भी प्यारी श्रपनी जमीन 
दे सकें, ऐसी श्रद्धा रखना मनुष्य के लिए जरा कठिन होता है। 


गांधी-विचारवालों की जिम्मेवारी 


आजकल लोगों का कानूत पर इतना विश्वास बैठ गया दे कि हम 
नसममभते दैँ कि उसने ईश्वर फी छगद ले लो है। वे मानते हँ कि कुछ भी 
करना हो, तो कानून से होगा । जल्दी कोई बात करनी दो, वो फाबूत से हो 
सफतो दै। द्ृदय-परिवर्तन हो सकता है, यह मानने के लिए उनके मन 
तैयार नहों। फिर मे यह काम उठा लिया श्र जमीन मिल री है। 
विभिन्न राजमैतिक दुर्लो ने मी जमीन के गंडवारे का कार्यक्रम रखा है। शमी 
तक कानूत के जरिये एक पए्यफड़ भी जमीन नहीं चेंदी । इस द्ालत मैं कुछ नमः 
कुछ करना जरूरी है। जो भाई निकल पढ़ते हैं, ये कुछ न-कुझ फाम अ्रवश्य 
करते हैं, पर इस काम का भोंडा वद्दी उठा सज़ेगा, बिसक्ा मानव-दृदय पर 
“8 हो | गांधीबी के ठागी मानव-दृदय पर विश्वास रखने के लिए बँपे 
“॥। उनडी बातें इम में लाठके यान ला सकें, पर अगर मानव-टदय 







जप 


'तंत्र-्मुक्ति' के बाद गांघीवादियों का दायित्व १० 


पर विश्वास रखने की हिम्मत द्वी न कर सके, तो गांधी-विचार का बोझ उठा नहीं 
सकते | ततम्र वह सचमुच इमारे लिए बोर दी हो जाता है| वास्तव मैं बह तरफ 
मी, बढ़ तो बड़ा सुन्दर नाश्ता है, जो सिर पर रखा है। वह खाने के काम मैं 
आयेगा, डसका भार बड़ा सधुर है | किन्तु जिसे मालूम नहीं कि उसके श्रन्दर 
क्‍या भर है, उसे लगेगा कि यह तो पत्थर का भार तिर पर लदा है | इसलिए जो 
लोगों के पास शंका के साथ जायगा, उसे वद उत्तर न मिलेगा, जो श्रद्धा के खाथ 
जानेबाले को मिलेगा) 
इम सममभते हैं कि इसके आगे काम का भार ऐसी संस्थाओं के पास णायगा, 
जो गांधी-विचार के श्राघार पर काम करती हैं । हम तो ईश्वर से सीधी बात करेंगे 
कि छुद्द साल तक हमने इस श्रान्दोलन को फैलने दिया। श्रत्र इसके आगे तू 
चाहता है कि बह फैले, तो अपने दूछरे भ्तों को तू दी जगा दे। अश्रमर इस 
आन्दोलन को फैलाने की तेरी मर्जी नहीं, तो बह तेरी मर्जी की बात है । उसमें हम 
कुछ नहीं कर सकते । हम तो दूसरे को जगाते रहेंगे, जन्म तक इमारे पाँव, मन 
ओर वाणी मैं परमेश्वर शक्ति रखेगा | किन्तु उसके फैलने की कोई चिन्ता नहीं 
फरेंगे। जब छंचित निधि से हमने मुक्ति पायी, दंत्र को तोड़ा, तो और कोई 
योजना कर दी नहीं सकते | में निधिम॒ुक्ति को बहुत ज्यादा महत्त्व नहीं देता। 
उसकी तो ५-१५ दिनों में योजना हो सकती है। संपत्तिदान से मी वह संभव है । 
पकिन्तु मुख्य बात हमारा तन्‍्त्र तोड़ना है। उस हालत में मानो शरीर ही चला 
गया, तो कैसे लगेगा ? इमारा विश्वास है कि इस शरीर को, दाचे को, तंत्र को 
कायम रखते, तो काम तो जरूर होता; पर वह सीमित होता; वढ श्रनंव अपार 
न फैन्ता । इसीलिए इमने उप्त तंत्र को तोड़ा। जैऐ पौधे के आरासपाठ बाड़ 
लगाते हैं, पर वह बढ़ने पर उप्ते निकाल देते हैं, वैसे ही इमने यह किया है। 
इसलिए, श्रग्र दुनिया में गांधी-विचार के जितने लोग श्रोर जितनी संत्याएँ ईं, 
सबको इस काम की जिम्मेवारी उठा लेनी चाहिए. । गांघी-विचार कोई एकांगी 
विचार तो नहीं, एक समग्र विचार है। दूसरें-तीसरे सच काम करते हुए. उसके 
साथ यइ चीज जोड़ी जा सकती है। इसके लिए श्रल्ग संगठन की कोई 
जरूरत नहीं | 


१०४ मुदान-गंगा 


हमने अब यह एक नया खतरा उठा लिया है। उसका परिणाम यह होगा 
कि शायद शआ्रान्दोलन सूख जायगा या खूब व्यापक बन जायगा। हमने तो 
भगवान्‌ का नाम लेकर कदम उठा लिया है। श्रत्र उसका परिणाम णो द्ोना हो) 
होने दें । जो भाई जो भी काम करते हैं, उन्हें अ्रपने दूसरे-तीसरे काम के साथ 
इसे भी उठा लेना चादहिए:। यही हमारी श्राप गांधीवालों से माँग है । आपसे 
इम जरा श्रधिकार के साथ माँग करते हैं; क्योंकि श्राप इमारे समानघर्मी हैं, 
एक विचार के माननेवाले ईैं, गुरुभाई हैं । 


गांधी-आम ( मदुरा ) 
२३-११- ७८६ 


9०५ मई 
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एक माई ने यह सवाल पूछा है कि 'आ्रमदान मिलने और व्यक्तिगत 
मालकियत मिद जाने पर कर्ज का क्या होगा ! मान लीजिये कि कोई प्रेम से फर्ज 
देनेवाला निकला तो ठीक; लेकिन मैसा न मिले, ते क्या होगा ! साय दी जो करे 
ले घुके दें, उनफा इल केसे देगा १?” इस प्रश्न कों सब लोग मिलकर इल करें । 
१५०० गॉवों में आमराज्य मिल चुका है । वहाँ साहूबार के पास दाकर समभाते 
४, तो वे कुछ छोद़ने को तैयार द्ो जाते ैं। उसे कुछ दे भी देते हैं, यह सम 
दोता ऐ। कुल जमीन एक हुई, इसलिए सब मिलकर छो देंगे, बद्धी दिया 
जायगा । लेकिन बाबा के पार इसका छात्रात् श्रलगहै। बह श्राप लोगों या 
लवाब न होगा । 

आप छानते हैँ कि विभिन्न राष्ट्री के नाम पर फर्म के समोलार्थी ( एए्ट्रा- 
नॉमिसल ) श्रॉकड्टे हैं । एक श्ररव रुपयों के छर-खत शॉकड़े होते हैं । कमी-कमी 
तो करे के १०-१२ ऑफ्ड़े होते हैं | पर उनसे क्या शोनेदाला है ! ये तो पागश 
पर लिसनेभर के लिए ई। ७ह्ों यप्ट्ू का मामला श्राता है, ब्दों कुल-राडुल 
कन्न निकम्मा हो जाता है | श्रापिर इस फर्ज वा थर्थ क्‍या है ! इम पेश दें लुक 
उप्तया इस्तेमाल हो जुप्म थरोर भ्रच्छा इस्तेमाल शे चुका | अब फरने क्या रहा | 


कर्जे का सवाल द्ग्ण्‌ 


आपके पैसे का लोगों ने उपयोग कर लिया, वह वैसा उपयोग के लिए ही या | 
फिर भी इतना अवश्य देखा जायंगा कि जिन लोगों ने उठे दिया, उनका भी 
सीबन ठौक से चले, उन्हें भूख मस्ते का मौका न आये। बाकी का कायन पर 
ही रददेगा | यही बाबा का उत्तर दै। 


नेतिक आन्दोलन और संस्था 


एक चौया सवाल यह है कि आध्यात्मिक और नेतिक आन्दोलन थोड़े 
दिनों के बाद कुल ठंडा हो जाता है। उसके बाद उठे पका करने के लिए या तो 
संध्या बनानी पड़ती है य! कानून । किन्तु उछसे उसकी आत्मा ही चली जाती 
है। कानून या रुंस्था न बनायें, तो नेतिक आन्दोलन का वेग क्षीण शेता चला 
जाता दै। और श्रगर बनायें, तो वह चीज ही खतम हो जाती है। ऐही दालत 
में क्या किया जाय 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अश्युत्थानमधमंस्थ तदात्मानं सनाग्यहम ॥! 
लग्न भगवान्‌ देखता है कि धर्म गिर रहा है, तो उसकी उन्नति के लिए. वह 
अवतार लेता है। एक बार जो गति मिलती है, वह धीरे-घौरे कम होती है, यह 
न्याय न केवल नेतिक आन्दोलन पर, वरन्‌ हर चीज पर लागू है। हमने एक 
गेंद फेंकी, तो बह जोरों के साथ दौड़ती है, किन्तु धीरे-धीरे उसका बेग कम हो 
जाता है) उछे बार-बार गति देनी पड़ती है। वह तो कोई नैतिक आंदोलन नहीं, 
गेंद की गति है, क्रिर भी उसे बार-बार देनी पड़दी है। 
श्राप प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो शरीर स्वच्छु हो जाता है! लेकिन 
कल फिर से शरीर गंदा हुआ, वो किर से स्नान ,करते हैं। शरीर ने अत 
लिया है कि में गंदा बनूँगा और इमने बत लिया है कि हम तुमे स्वच्छ 
बनायेंगे । यह शरीर का और इमारा कगड़ा चल रहा है। श्ाखिर के 
दिन कभी-कभी मनुष्य बिना स्नान किये मर जाता है; तो उछ वक्त मनुष्य 
इरता और शरीर लीत जाता है। फिर मी हमारे मित्र उत भाई के अत का 


पालन करने के लिए उसकी मत देह को नहलाते और फिर जल्ाते हैं; क्योंकि 
७ 
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वे अपने मित्र का त्त शआ्राखिर के दिन तक कायम रखना चाहते हैं। इस 
तरद नेतिक आंदोलन की गति घटती है, तों उसका उपाय यह नहीं कि 
गति कम पड़ते द्वी संस्था या कानून बनाया जाय। बल्कि यही उपाय है कि 
वहाँ गति दी जाय| गति देनेवाला कोई पुरुष निर्माण होता ही है, यह 
इंश्वर की दुनिया है। 

गांधी-ग्राम ( महुरा ) 

३०-११-५६ 


मानव का मूल जमीन में हो ४ १६५ 


मानव के लिए सबसे खतरनाक चीज श्रगर कोई है, तो वह है, उसका 
जमीन से उखड़ना | जैऐे दरएक पेड़ का मूल जमीग में होता है; बैसे दी दृरएक 
मनुष्य का सम्बन्ध जमीन के साथ होना चाहिए। मनुष्य फो खेती से श्रलग 
करना पेड़ को जमौन से श्रलग करना ही है ] हमने श्रसशर में पढ़ा कि श्रमेरिका 
में दर दस मनुष्यों में से एक मनुष्य दिमागो बीमारी से पीड़ित है। इसका कारण 
यदी है कि वहों मनुष्य घमीन से उखाड़ा जा रहा है। मेरा यद पिचार है कि 
मतुष्प का जीवन जितना पूर्ण होगा, उतना द्वी वह मुल्ली होगा। भूमिन्सेवा पूर्ण 
जीग्नन का एक अनिवार्य अंग है। खेती से खुली हवा और सर्य-प्रकाश मिलता 
है, मियते श्ारोग्य-लाम होता है । खेती से मानसिक आनन्द या्त द्वोता है, घुद्धि 
तीर होती है। खेती भगवान्‌ की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है । जितमे लोगों वी 
पूर्ण जीवन का मौका मिलेगा, समाज में उतना दी समाधान और शांति रहेगी। 
इसलिए इसमें गाँवों को रचना ऐसी करनो होगो, जि6ऐे इरएक के पाछ कम" 
से-कम चौथाई एकड़ जमीन रहे। 
खेत उपासना, व्यायाम और ज्ञान फा मन्दिर 
मान लीजिये कि यद तय हुआ कि देश शो सानों (ओेमहट8 ) की 
जमूरत है | तो मैं ऐसी योजना घनाऊँगा कि पार्नों में काम फरनेयालों के लिए 
खार्नों से दस मील दूर पर अच्छे मझान घनाये ज्ञायें, जिनके श्रातप्रास सोती 
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हो | उन लोगों को मोटर से खार्नो तक लाया जाय । वहाँ वे दी घंयः काम करें 
और फिर मोटर से वापस घर जायें और खेत मे खुली हवा में काम करें | उन्हें 
आठ-आ॥्रा5 घंटे खानों की गन्दी हवा में काम क्यों करना पड़े १ क्या कोई मंत्री 
अपने बेटे को खानों में आठ घंटा काम कप्ने के लिए भेजेगा! हमें वेंसी दी 
आम-रचना करानी चाहिए, जैसी कि हम अपने बेटे के लिए. करेंगे। कुछ लोग 
सिर्फ खेती करें और कुछ दूसरे धंधे ही करते रहें, यद स्चना अच्छी नहीं। हृर- 
एक को दिन में दो-तीन घंटे खेत में काम करने का मौका मिलना दी चाहिए । फिर 
बचे हुए; समय में वह दूसरा उद्योग करे। खेती बुनियादी सेवा है । खेत एक 
सुन्दर उपासना-मन्दिर है, खेत एक उत्तम च्यायाम-मंदिर है, सेत्र एफ उत्तम 

ज्ञान-सन्दिर है) 
गांधीप्राम ( महुरा ) 
३०-३१-५६ 
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हमें यह सुनकर खुशो हुई कि इस गाँव में बहुत अच्छा काम चल रहा है | 
आज भी एक नये काम का झारंभ शेने जा रहा है। इन सब कामों के बारे में 
सोचते हुए हमारे मन में कुछ दूसरे ही विचार श्ाते हैं। गांव के लोग ढुःखी, 
दरिद्री है, यद् बात सही है और यह भी सद्दी है कि उन्हें बादरी मदद मिलनी 
चाहिए । शहरी लोगों को उनकी सेवा की प्रेर्णा होनी चाहिए, कारण उन्होंने 
आज तक देहाती से मर-भरकर पाया है। इसीलिए. हमने शहरबालों ते बहुत 
बार कह्म है कि आपको राम के सेवक! बनना चाहिए और गाँववालों से भी 
कह्टा कि आपको “भगवस्सेवक! होना चादिए। गॉँववालों के ईश्वर के सेवक 
बनने पर ही शहरी लोग उनकी सेवा मैं श्राय, यही शोभा देगा। किंतु उनके 
भगवान्‌ को भूल जाने ओर अपना ही स्वार्थ देखते रहने पर उनकी सेवा में 
दूसरे लोग भागे, तो उससछे उन्हें कोई लाभ न होगा । 

दूसरों के लिए त्याग से दी उन्नति 
यहाँ के लोगों को पैठे की जरूरत है। किधीने इन्हें अंभर चरखा दिया और 
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ये कातने लगे | किंतु इसमें गाँववार्लो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए. क्‍या 
किया १ बाहरवालों ने आपको मदद दी, इसमें तो उन्हींका कव्याण है, आ्रापका 
क्या कल्याण है ! आरको दो-चार पैसे श्रधिक मिलें, यद्ट कोई लाभ नहीं । 
अगर गाँव के लोगों ने गाँव के लिए त्याग नहीं किया, तो उनकी क्या उन्नति 
हुई ! उन्नति उनकी द्वोती है, जो दूसरों के लिए त्याग करते दें । 
गाँवयाछों के द्वाथों घर्मकाय दो 
माता-पिता ने बच्चों के लिए त्याग क्रिया, उन्हें खिलाया-पिलाया, तो माता- 
पिता की उन्नति दोती है, लेकिन व्चों की क्‍या उन्नति द्वोती है! कहा जा 
सकता है कि उन्हें खाना मिलता है । लेकिन खाना तो गाय के बड़े को भी 
मिलता है । गाय के बछुड़े की तरद हमारे बच्चे भी खाने-पीनेयाले द्वी हुए, तो 
इसमे उनकी उन्नति क्‍या हुई ! बच्चों की उन्नति तब ट्वोगी; जब वे माता-पिता 
की सेवा के लिए त्याग फरेंग्रे । वे माता-पिता कौ छेवा लेते हैं, इसमें तो उनका 
स्वार्थ है। मैं गाय को खिलाता हूँ और बह खाती है, इसमें मेरी उन्नति द्वोती ऐ; 
पर गाय की क्‍या उच्नति है ! उसे खाना मिलता है । लेकिन क्या खाना खाकर बढ 
इमेशा शियेगी ! खा-खाकर उसकी खानेवाली इंद्रियाँ थक णायेंगी और एक दिन 
यह मर जायगी । इसी तरद गाँव के लोग भी दूधरों की मदद खेते रइमे से सदा के 
लिए निंदा न रहेंगे । मान लीजिये कि यर्शवालों को शाइरी लोगें ने खूब मदद 
दी और ये लोग मरने तक किंदा रहे, क्योकि मरने से ज्यादा जिंदा रखने थी शक्ति 
किसीमैं है नहीं । फिर भी मरने फे बाद इन्हें क्या समाघान प्राप्त होगा ! क्या 
इन्दें यइ समाधान होगा कि लोगों ने हम पर खूघच उपकार किया, इमें खिलाया 
ऐिलाया ! इन्हें उमाचान तो तब शेगा, जत्र इन्होंने किछोकों फिलाया हो, दूसरों 
के लिए त्याग किया दो । जब अपने द्वार्यों धमेछाय॑ होता है; तमी मरते समय 
समाधान होता है श्रौर तमी मनुष्य की उन्नति मी शेती है । 
दूसरों फी मदद पर निर्भर रहने में खतरा 
इमारे मन में इमेशा यदी रुपाल उठता रैकि गाँव के लोग अपने श्रदोए- 
बढ़ोए के लोगों के लिए क्या त्याग कर रे एँ १ सद्रप्‌ अम्मा यहाँ आयी और 
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सूत न ले जा सकेगो । तब आप क्या करेंगे ! इसलिए जो गाँव अपने पॉव पर 
खड़ा नहीं होता, उसे बाइर से कितनी ही मदद मिले, तो भी वह टिक नहीं 
सकता, बल्कि आगे और भी अधिक ढुःखी होता है । जिन गाँवों को मदद न मिलती 
थी, वे किसी-न-किसी तरह निभा लेते थे ओर निमा लेंगे। लेकिन जिन्हें 
मदद मिलती है वे आज तो मजे में हैं, पर मदद च्ञीण होने पर त्रिलकुल बेहाल, 
श्रनाथ हो जायेंगे । सारांश, श्रापको दो बातें याद रखनी होंगी ः ( १) अपनी 
उन्नति के बारे में सोचना | श्रापकी उन्नति दूसरों की मदद लेकर खाते रहने से 
नहीं, बल्कि दूसरों के लिए त्याग करने से ही होगी। (२ ) जो गाँव केवल बाहर 
की मदद पर आघार रखेगा, उसके लिए. यह खतरनाक बात है । 


पैसे से झगड़े बढ़ते है. 


आपके याँव में चर्ें बढ़ें श्रौर आपको ज्यादा पैछा मिलने लग नाय, तो 
यहाँ मगड़े भी शुरू हो जाने का डर है। कताई के साथ तो प्रेम आना चाहिए. । 
गांधीजी ने कहा या कि /कताई अहिंसा की--प्रेम की निशानी है ।”” लेकिन गाँव 
मैं चर्खा चलता है, इसीलिए कताई चलती है, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा। यह 
अद्वितावाली नहों, पैसेवाली कताई होगी। पैसा आते ही बुद्धि में दोष पेदा 
होता है। यह बात हम कल्पना से नहीं कह रहे है। “कम्युनिदी प्रोजेक्ट! में काम 
करनेवाले एक नेता ने हमें अपना अनुभव सुनातै हुए. कह्ा'कि गाँव को जितना 
पैसा मिलता है, उतने परिमाण मे रूगड़े मिट्ते नहीं, वल्कि बढ़ते दे । यह दोप 
मिलनेवाली बादरी मदद का नहीं, बल्कि इस बात का है कि हमने पेसे को महत्त्व 
दिया, अप ओर प्रेम को महत्व नहीं दिया । अर गाँववाले अपने लिए कपड़ा 
बनाने ओर बी पहनमे का निश्चय करते तथा बचा छुश्रा सूत बाहर भेजते, तो 
उससे गाँव में ताकत पैदा होती | थ्राज गाँव में ताकत नहीं है। फेवल बाहरी 
ताकत पर ही बह्ढोँ काम हो रहा है | 

केवल लोगों के द्वाथ मे ज्यादा पैसा आने से ही काम नहीं चलता । श्रमेरिका- 
चालों के पास जितना पैसा है; उसकी बराबरी दुनिया का दूसरा कोई देश नहीं 
कर सकता | लेकिन आज वहों के लोगों की क्या हालत है! हर १० मनुष्य के 
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पीछे एक मनुष्य को दिमागी बीमारी है, जिसे 'मेनिश्रा' कहते हैं। वहाँ तरह-तरह 
के 'मेनिश्रा' हैं। कोई लड़का परीक्षा में फेल हुश्रा, तो उसका दिमाग खरात्र हो 
गया ! किसीका किसी लड़की पर प्रेम या श्रोर उसने उसके प्रेम को नहीं मामा, 
तो वह पागल हो गया ! यहाँ तक सुना है कि लड़के ने बाप से खाने की कोई 
चौज माँगी और बाप ने नहीं दी, तो लड़के ने बाप को पिस्तोल से मार दिया! 
आप यह न समझे कि अमेरिका मे घर-घर ऐसा द्वी चल रहा है। ब्शं भो श्रच्छे 
लोग बहुत हैं। ईश्वर की दुनिया में अच्छे लोग तो होते ही हैं। फिर भी वहाँ 
दस में एक को दिमागी बीमारी क्यों ? वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं, बल्कि पैसे 
भरमार ही और इसीलिए यह हो रहा है । 


पहले बुनियाद बनाओ 


इस गाँव मे सुन्दर काम चल रद्दा है | उसकी बुनियाद श्रच्छी होनी चाहिए | 
नहीं तो किसीने एक बहुत बड़ा मकान बनाया, ऊँची सुन्दर दीवालें बनायी, 
उन पर सुन्दर चित्र खोदे, लेकिन घुनियाद नहीं बनायी । फिर बारिश हुई और 
सब-का-सब्र--दीवालें, चित्र श्रादि-ददह गया | कुछ लोग कहते हैं कि इम पीछे 
से बुनियाद बनायेंगे । एक लड़का अपनी माँ को रसोई बनाते देखता था। उसने 
देखा कि रसोई में चूल्हा सुलगाना, बर्तन रखना, पानी डालना और चावल 
छोड़ना, ये चार चीजे होती हैं । उसने पदले चूल्दा सुलगाया, फिर उसमें चावल 
डाला, उस्तके ऊपर पानी डाला और फिर उस पर बरतन रखा। वेद्दी चार 
चीजें थीं, पर पहले जो करना था, वह नहीं किया, इसलिए भात नहीं बन सका | 
ग्रामदान ग्ामराज्य वी बुनियाद है | बुनियाद पक्की बनाओ श्रौर फिर देखो, कैसा 
मकान चनता है। इसने भू:दान के पहले १५-२० साल देहात में काम किया । 
खूब मेहनत करने पर भी इम जैसा चाहते ये, वैसा काम नहीं बना | इसका 
कारण यही था कि जो काम पहले करना था, उसे इमने पीछे किया। पहले इमने 
सूत कातना शुरू किया, जिसमे पूनी मिल की थी ) फिर ध्यान मैं आया कि हमे 
पूनी बनानी चाहिए | लेक्नि रूई तो जिन की थी। फिर ध्यान में आया कि 
उसमें कचरा या, इसलिए घुनाई शुरू की। फिर ध्यान मैं आ्राया कि कृपा 
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चादिए, तो जमीन छे शुरू करना चाहिए, तत्र भू-दान-यज्ञ शुरू हुआ। १६२० 
में कताई शुरू हुई । फिर घुनाई, कपास पैदा करना और श्रत्र भू-दान ! हमें 
अपने ३० साल के काम से जो अक्ल थआयी, उसे इम श्रापके सामने रखते हैं | 
इम बेवकूफ बने और उसके बाद यह अकक्‍ल आयी। हम चाहते हैं. कि आ्राप 
हमारे जैसे वेबकूफ न बने [ 

सांधी-आमस ( सदुरा ) 

३०-११-५६ 


नयी तालीम के तीन सिद्धान्त $ श्थ 


नयी तालीम में काम करनेवाले आप सब अबुभदी लोग हैं। यहाँ के लोग 
सिफ़ तात्त्विक चर्चा करनेवाले नहीं, काम के साथ विचार-चर्चा भी करते हैं। थो 
लोग काम के साथ विचार-चिन्तन करते हैं, उनके विचार में सचाई आती है। 
इसलिए दम आप लोगों के अर््नों के उत्तर व्यावहारिक दृष्टि से देंगे । आपके 
प्रश्न बहुत श्रच्छे हैं । उनका श्रलग-अलग उत्तर देने की जरूरत नहीं । प्रश्नों 
का भाव ध्यान में लेकर उत्तर दे रहा हूँ। आपके प्रश्नों की मर्योदा में रहने की 
कोशिश करूँगा। 

अहिंसा के लिए प्रेम, पर भ्रद्धा हिंसा पर 

जहाँ तक नयी तालीम का सवाल है, उसके पीछे एक निष्ठा है। वह श्रद्धिता 
की निष्ठा है। आज हुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं, 
जो अ्रहिंसा को पसंद न करता हो । क्योंकि यश चीज बैठी शी मीठी है ! कित 
ऐसा होने पर भी जहाँ व्यवद्वार का ताल्लुक आता है, वहाँ लोगों की श्रद्धा 
अहिंसा पर बैठती नहीं । लोगों के हृदय में अहिंसा के लिए. प्रेम जरूर है। पर 
आन भी अगर कुछ श्रद्धा है, वो वह हिंछा पर ही । माता-पिता बच्चो को सम* 
माने को कोशिश करते हैं। वे नहीं समझते, तो उनको डॉय्ते-धमकाते हैं 
और उससे भी वे नहीं समझते, तो श्राखिर उनको पीटते हैं । उस पीरने मैं भी 
झनऊ प्रेम होता है । उन लड़कों का मला हो, यद्दी भावना होती है। सारांश, 


नयी तालीम के तीन विद्धुएस्त भ्१३ 


आज दुनिया मैं जीवन की सत्र शाखाओं मैं यदी विचार काम कर रद्दा है कि णो 
समझाने पर मी नहीं समझता, उसे समझाने का अचूक साधन अगर फोई है; 
तो ताढ़न ही है | घर मैं यद्द ताढ़न है, सरकार में दंड है, समाज में बहिष्कार 
है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए; सेना है। इस तरह अ्रपनी-अपनी जगह पर हिंता के 
छोटे-मोटे रूप दीख पड़ते हैं | घर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तक सारा श्राखिरी 
दारोमदार हिंसा पर है। 


अहिखा की प्रक्रिया सौम्य-सोम्यतर 


हमने बच्चे को सम्ाया, पर वद न समझ सदा) तो उसे अधिक प्रेम से 
समझाया । उससे भी वह नहीं समझ सका, तो श्रधिक सोम्य इलाज ले लिया। 
इस तरह अपना समझाने का तरीका अधिकाधिक सौम्य करते गये | यह है 
अहिंसा की भ्रद्धा | जो काम मारने-पीटने से नहीं हो सकता, वह किंचित्‌ धमकामे 
से हो सकता है। जो काम धमकाने से नहीं हो सकता, वह समभाने से जरूर 
दोगा | लो काम समभाने से नहीं हो सकता, वह प्रेमपूर्वक सेवा करने से जरूर 
होगा । जो काम प्रेमपूर्वक सेवा करने से नहीं होता, बह उसके लिए प्रेमपूर्वक 
अधिक त्याग करने से जरूर होगा--श्स तरह उत्तरोत्तर प्रयास को सममाने और 
परिणाम लाने के लिए सक्षुम माननेकी श्रद्धा का नाम ही “अ्रद्दिसा? है । 


श्रभी हम भू-दान के लिए लोगों को समझा रहे हैँ । गाँव-गोंव धृपते और 
प्रेम से माँगते हैं | मान लीजिये कि उसका श्रच्छा श्रसर नहीं होता, तो अक्सर 
लोग यही सोचते कि इसके लिए कोई उम्र कदम उठाना पड़ेगा और श्रगर उस 
उम्र कदम से कुछ नहीं हुआ, तो उससे भी ज्यादा तीम कदम उठाना पड़ेगा । वे 
अहिंता दी मयांदा में रहकर ही ऐसा सोचते हैं। उन्होंने श्रदटिंसा की मर्यादा इतनी 
ही मान ली है कि इस किसीबो मारंगे-पीटेंगे नहीं, इम इसीको हिंसक चिंतन 
मानते हैं । यह श्रद्दिंता का सोचने का टंग नहीं । शज्न्ात्नों में यही तो चलता 
है। छोटे शत्रों से काम पूरा न हो, तो बड़े शत्ल निकाले जायें। उनसे भी काम 
यूरा न हो, तो अधिक तीमर शस्त्र निकाला जाय । इसी तरह अर्ददिंसा के लिए 
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भी दीव, तीत्रतर और तौव्रत्तम की सोचते चले जायेंगे, तो वह नाममाच्र के लिए. 
शहिंसा होगी, विचार की अहिंसा न होगी | इसलिए श्रदिंसा में 'सौम्य, सोम्यतर 
झीर सम्यतम ही सोचमे का दंग होगा । 

कर्मपरायण लोग इमेशा प्रेम से बात करते और समभाते हैं। जद्दोँ सामने 
बाला नहीं समभता, वहाँ एकदम आवाज ऊँची द्वो जाती है। इसीका नाम है, 
हिंधा की प्रक्रिया । हमारे प्रेम से समझाने पर भो परिणाम न आये, तो तीज 
समझाने से कैसे आयेगा ! इसलिए हमार प्रेम नाकाफ़ी होता है, तो दम अधिक 
प्रेम करने की इच्छा होनी चाहिए। यह चीज हम सारे समाज के लिए. कह रहे 
हैं। राजनीति, व्यापार-ब्यवहर, सामाजिक ज्ेत्र, कुडुं॥, सभी के लिए यह लागू 
होगा | यद शिक्षण का मूलभूत सिद्धान्त है। यह विचार अगर स्पष्ट हो जाय, तो 
नयी तालीम की आगे की प्रक्रिया समझना थ्रासान हो जाता है । हमें यह बात निरंतर 
ध्यान में रखनी चाहिए कि अहिंसा याने केवल “मारना नहीं। पीटना नहीं! या 
केवल “शत्तत्याग' इतना ही नहीं है। वह तो एक श्रभांवात्मक वस्तु है। अ्रदिसा 
के चिंतन की प्रक्रिया द्वी मिन्न है। 


विचार में व्यापक, कर्मयोग में विशिष्ट 


दूसरी बात यह है कि बिछे हम (हम कहते हैं, वे कोन हैं ! उसमें कुछ तो विचार 
का अंश है श्ौर कुछ शरीर का । अगर इम इन दोनों का मिलन करते हैं, तो 
इमाय कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है | इमारी श्ॉख बहुत दूर देख नहीं सकती ) श्रगर 
चश्मा लगाया जाय, तो जरा श्रोर ज्यादा दूर देखेगी; फिर भी उतकी एक मर्यादा 
है। इसी तरह कान की और द्ाथ-पाँव की शक्ति की मयोदा है। इसलिए इमाय 
कर्तव्य-चैत्र शरीर के श्रासपास द्ोगा ! जीवन का साथ ढाँचा आसपास के लोगों 
की सेवा के खयाल से होना चाहिए | यह सेवा का एक सूत्र हुश्रा। विचार में 
तो दम श्रत्यंत दूर देख सकते ईैं--जमीन पर बैठे-बेठे आसमान का चिंतन कर 
सकते हैं । चिंतन की शक्ति बहुत व्यापक होती है) इसलिए चिंतन मे इमँ 
विश्व-मानव बनना चाहिए.) श्रवश्य ही हम एक विशिष्ट स्थान पर रहते हैं, पर 
इमारा मन ऐसा होना चाहिए कि इम सारे विश्व के नागरिक हैं | चिंतन मैं कभी 
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संकोच न होना चाहिए, यद्यपि कार्य में हम नजदीक के क्षेत्र में दी काम करते 
रहे | दोनों मैं कमी विरोध न होना चाहिए । इम नजदीकवार्लों की ऐसे दंग से 
सेवा करें कि दूरवाले को कुछ भी नुकसान न हो। बल्कि उन्हें भी फायदा दो। 
इस त्तरह विश्वहित से अ्विरोधी आसपाठ के छेत्र की सेवा ही इभारे जीवन का 
रहस्य है । हमारी तालीम इत् तरह की दुहरी शक्ति से पूर्ण हो | विचार में कहीं 
भी संकीणंता और संकुचितता न दो, झेकिन प्रत्यज्ञ आचरण ओर इतियों की 
योजनाएँ भासप्त के क्षेत्र दी ओर दी अनन्य निष्ठा से हो । 

श्राप जानते हैं कि भगवान्‌ बुद्ध समस्त विश्व के लिए करुणा रखते थे, ईसा- 
मसीह का छृदय कुल विश्व-समाज के लिए प्रेम से मरा था। लेकिन ईसा मे 
फिलस्तीन के श्रातपास ही काम किया। आज इमारा बच्चा भी दुनिया का 
जितना भूगोल जानता है, उतने की भी कल्पना ईसा को नहीं थी | उनको भाषा भी 
एक ह्वी आती थी | इस तरद एक ही भाषा बोलनेवाला श्रोर भूगोल का बिलकुल 
सीमित ज्ञान रखनेबाला शख्स सारी दुनिया पर प्यार कस्ता था । कारण डसका 
छृदय विशाल था । यद्दी द्लत भगवान्‌ चुद की थी।चे पाली बोलते थे, जो 
उस जमाने वी किसानों की भाषा थी | ब्रिहदर और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से 
मैं वे घुमे । जितने ज्षेत्र में घूमे, उसीका 'बिहार! नाम पड़ा | खिहार से बादइर की 
दुनिया का शायद उन्हें ज्ञान भी न था। उन्होंने बिलकुल ननदीक के चेब की 
सेवा की । किन्तु उनके चिंतन मे सारे विश्व के कल्याण की बात भरी है | 
नयी तालीम के लिए भी यददी मंत्र है। (विचार में व्यापक ओर कर्म्रोम मेँ 
विशिष्ट--यहद है नयी तालीम का दूसरा विचार ! 


नयी वालीम में अेड लेबरः का प्रिद्धांव 


तीसरा विचार बहुत बड़ा विचार है। अगर इम उसे नहीं हमम्टे, हो 
तालीम में कर्म के लिए, इतने अधिक आग्रह का रहस्व हो उमस्ठ मे ने छदिंगा । 
आज हम इुनिया के तरइ-तरइ के कम करते हैं। बोई दह॒/ट है, दो ढोई 
व्यापारी, कोई प्रोफेसर है, तो कोई मंत्री, कई डिस्न है, टो डेई 
काम समाज के लिए मुफीद माने जाते हैं ॥ इन्हें 


कआमाजप बट से कग्नेंदाला 
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लोक-सेवक माना जायगा। आज़ का समाज जिए तरह बना है, उस तरह उसमें 
कोई दोप नहीं । किन्ठ नयी तालीम केबल आज के समाज को ध्यान मैं रखकर 
सेवा करनेवाली नहीं है) नो समाज आगे बनाना है; उसी खयाल से सोचमेबाली 
“नयी तालीम!' है । 

उस समान के आचरण का एक बड़ा सूत्र यह है कि हर कोई अपने शरीर 
के आहार के लिए शागेरिक परिभ्रम करे ) दूसरे-तीयरे बौद्धिक काम करके शरीर 
को खिलाना उत्तम धर्म नहीं। शरीर का पोषण शरीर-परिभ्रम से दी करना 
चादिए। इतौको 'ब्रेड-लेबर! कहते हैं। इसको भगवद्गीता में यज्ञ नाम 
दिया गया है। उसीझा बिक इंसा ने किया है कि “अपने पसीने से जो रोटी 
कमाता है, वह ब्रेड-लेबर है ।” नयो तालीम में यह एक मूलभूत सिद्धान्त है। 
इस तत्व को जो पूरी तरह कबूल न करेंगे, वे नयी तालीम भी पूरी वरद कबूल न 
करेंगे। नयी तालीम छिफे इतनी दी नहीं कि किसी भी क्रिया के जरिये ज्ञान प्राप्त 
करना । शिक्षण-शाह्ल के दूसरे भी कई विचारक कटते हैँ कि शान-प्रात्ति के 
लिए कुछ-न-कुछ काम करना चाहिए। दम ऐसे द्वी गणित सिखायेंगे, तो 
यह हवा में उड़ जायगा। लेकिन कुछ व्यवहार का काम करते हुए उप्तके 
जरिये गरित सिखायें, वो बच्चे आसानी से समझ लेंगे। यह तो त्रिलकुल 
ही मामूली शिक्षण॒-पद्धति का विषय है | यह नयी तालीम नहीं है। 

इमारा दृढ़ विचार है कि अपने शरीर की आजीविका शरीर-परिश्रम से प्राप्त 
करना धर्म है। अगर इम बैसा नहीं करते, तो दूसरों के कंर्घो पर बैठते है | तब 
इम हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते | चाहे आप इस विचार को गलत कहें या सद्दी, 
मयी तालीम के मूल में यही विचार है। बेसे लोग व्यायाम के लिए. कुछ शरीर- 
परिश्रम करना श्रच्छा समभत्ते हैं श्रौर शान-प्रात्ति के लिए कुछ 'प्रोजेक्ट' के 
तौर पर काम करना श्रच्छा है । इस तरह जो काम करते हैं, वह भी काम है, पर 
बह '्रेड-लेबर' नहीं। नयी तालीम 'तरेड-लेबर' के तिद्धान्त का आधार रखती 
हे, श्रद्धा रखती है । 

जीवन में श्रम का स्थान 
लोग हमसे पूछते दें कि “बाबा, आप पैदल यात्रा का इतना आग्रह क्यो 
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रखते हैं. १” इसके कई कारण हैं, पर एक कारण यह भी है कि हम चाहते हैं कि 
जरा शरीर-परिश्रम हो | यह मेरा 'ओ्रेड-लेबर! है। लोग मुझे खाना देते हैं ओर 
मैं १०-५ मील चलता हूँ, तो मान लेता हूँ कि मेरे द्वार्थों कुछ 'ब्रेड-लेबर! 
हुआ । इस तरह यात्रा के साथ मैंने 'त्रेड-लेबर' का नाता जोड़ दिया है | पिछले 
३० साल तक तो 'ेड-लेबर' के सिद्धान्त पर ही मेरा जोवन चला है। साधा- 
रणतः आठ घंटे काम तो मेरा होता ही था, पर कभी-कभी ज्यादा भी होता था | 
कभी खेती, कभी पानी सींचना, पिसाई, भंगी-काम, कताई, बुनाई, घुलाई, बढ़ई- 
काम श्रादि तरइ-तरह के काम मैं घंटों सतत तीस साल करता रह्य | उससे 
इमारी बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ी, कम नहीं हुईं। दम यह नहीं कहना चाइते 
कि जो रात-दिन फेवल शरीर-परिश्रम करेगा, उसकी बुद्धि तीम होगी। किसी चौज 
की “अति! हो जांतो है, तो विकास रुक दी जाता है | हम यही कहना चाहते हैं कि 
जिस जीवन में शरीर-परिश्रम का श्रच्छा श्रंश श्रोर उसके साथ चिंतन भी होगा, 
वहाँ श्रच्छा चुद्धि-विकास होगा । 

इमारा यही अ्रनुभव है। बचपन में इमारी स्मरण-शक्ति अच्छी याने साधारण 
मध्यम से कुछ अ्रच्छी थी; पर आज ६ साल की उम्र में बह बचपन से बहुत 
ज्यादा तीम्र हुई है । जो चीज याद रखने लायक है, उसे इम नहीं भूलते | कभी 
किठी पुस्तक में इमने श्रच्छा विचार पढ़ा और वह जेंचा, तो वह उस भाषा के 
साथ इमारे ध्यान में रहता है । इसके कई कारण हैं, पर एक कारण यद जरूर 
है कि जीवन में शरीर-परिश्रम का अंश रहा | हम कहना चाहते हैं कि केवल कर्म 
के बिना शान नहीं दो सकता । इसलिए, कर्म के जरिये ज्ञान दिया जाय, इतना ही 
नयी तालीम में नहीं है । किंतु शरीर-परिश्रम से जीविका द्वासिल करने के एक 
बड्डे सिद्धान्त को मान्य कर उसीके आधार पर यद्द नयी तालोीम बनी है । 


उत्तम राज्य का लक्षण 


श्ब में पद्धति के बिपय में कुछ कहूँगा | शानकल मिलकुल आखिरी शास्त्र 
राज्य-शाल है । राजनीति-शाम्रतञ कहते ई कि जो राज्यउता नहीं चलाता, वह 
सबसे भेठ् है। जो कम-से-कम सत्ता चलायेगा, वह अधिक-से-अधिक श्रच्छा 


पषेछ मदान-यंगा 


राज्य है। अगर कोई ऐसा राज्य हो, जदाँ दीखता ही न हो ऊि व्यवध्या की जा रही 
है, वह सर्वोच्तम राज्य होगा। श्राज इंश्वर का राज्य किस तरह चलता है ! उसने 
ऐही सुन्दर व्यवध्या कर दी है कि खुद न जाने किस कोने में जाकर सो गया है। 
उसने तरद-तरद की शक्ति और बुद्धि प्राणिमात्र में बाद दी है। वद एक परिपूर्श 
विक्रेन्द्रीकरण है श्रोर उसके खाथ-साथ सबका सइयोग करने की प्रेरणा भी। 
परिणाम यह है कि परमेश्वर है या नहीं, इसकी मी लोगों को शंका होने लगती 
है। परमेश्वर की योजना की सबसे बड़ी खूबी यद है. कि परमेश्वर है या नहीं, 
ऐा कहने की लोग ट्विम्मत करते हैं। केवल वैता छंदेह ही नहीं करते, भल्कि 
नाह्तिक बनकर ईश्वर है ही नहीं, ऐसा भी कहते हैं । 
दोना तो यद चादिएए कि दिल्‍ली में भारत का उत्तम राज्य चल रहा दो और 
बौन लोग राज्य चला रहे हैं, यह देखने के लिए कोई जाय, तो उसे कोई दीख द्वी 
न पड़े । न तो पार्लमेंट दौखे और न बड़े-बड़े मकान द्वी | “राज्य चलानेवाछे कहाँ 
हैं !? यह पूछने पर जवाब मिले कि “वे खेत में काम कर रहे हैं |” अ्रगर पूछा जाय 
कि “क्या ये ही राज्यकर्ता हैं ??” तो जवाब मिले, "हाँ, ये ही हैं। अभी इनका काम 
खतम हुआ; इसलिए ये खेत में पेड़ के नोचे बैठे-बैठे आपस मैं बातें कर रहे हैं--- 
क्यों रे भाई, मिल पर हमला हुआ है, तो उसका क्‍या किया जाय ! उसके लिए 
कया सलाह दी जाय, श्रादि चर्चा चल रही है।” उनसे पूछा जाय कि "आप 
क्या कर रहे हैं !” तो वे जवातर दें, “हम हुनिया के राज्यकर्तो हैं और हिल्‍्हु- 
स्‍्तान के भी | इसलिए, अ्रपना खेत का काम होने के बाद फुर्तत से हमें ये बातें 
सोचनी पड़ती हैं !” “सोचकर दाप क्या करते हैं १? "सलाह देते हैं ।” "फिर 
क्‍या होता है १? “श्रगर लोगों को वह पठंद हो, तो वे मानते हैं श्रोर न हो तो 
नहीं मानते ।” इस तरह दुनिया बड़ी श्रच्छी चल रही है, ऐसा जत्र दिखाई देगा, 
सभी उछ्े 'उत्तम राज्य' कहा नायगा। श्राज तो हालत यह है कि पंं० नेइरू को 
दिल्लौ से इने की बात हो, तो सारा देश डॉवाडोल हो नायगा | फिर कौन राज्य 
चलायेगा, यद सवाल पैदा ह्वो जायगा। 
ठिवा श्राज द्ालत यह दे कि पं० नेहरू दिन्दुस्तान का राज्य चलाने के लिए. 
सोलह घंय काम करते हैं । पर परमेश्वर को कुल दुनिया का राज्य चलाने के लिए 
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कितने घंटे काम करना पड़ता है १ हिन्दुओं से यह सवाल पूछी, तो वे कहेंगे कि 
परमेश्वर छ्वीरसागर मैं सोया है। वद कुछ भी नहीं करता है। इसका मतलब यद है 
कि राज्य चलाना यह कोई क्रिया नहीं, वह एक विचार श्रोर चिंतन है | चिंतन से 
ही दुनिया का राज्य चलना चाहिए. । क्रिया का, इलचल का श्रौर आयोजन का 
अंश जितना कम होगा, राज्य उतना ही श्रच्छा चलेगा। जिस राज्य में सिपाद्दी न 
है, शब्न-सामग्री मं हो, लोगों के लिए किसी प्रकार का दंड न हो, फिर भी लोग 
सत्ता चलाते, उत्तम सलाह मानते और नीति का श्रसर श्रपने चित्त पर होने 
देते हैं, वही उत्तम राज्य है। 


गुप्त तालीम सर्वोत्तम तालीम 


राज्य का यही न्याय इम तालीम को भी लागू करते हैं। जहाँ तालीम दी 
जा रही दै श्रीर ली जा रही है, ऐसा भास ही न हो, वही सर्वोत्तम मयी तालीम 
है। श्राप क्या काम कर रहे हैं १ यह पूछने पर यही कट्टा जाता है कि में भोजन 
करता हूँ या सो रहा हूँ, में खेलता हूँ या पढ़ रद्द हूँ | यह कोई नहीं कद्ता कि 
/इम श्वासोच्छवास ले रहे हैं”, यद्यपि इन सोने, बोलने, पढ़ने या खानेवालों की 
श्वास लेने को क्रिया निरंतर जारी रहती दे । नाम तो दूसरे बाहरी कार्मो का ही 
लिया जाता है। इसी तर नयी तालीम मैं भी यह पूछने पर कि लड़के और 
शिक्षक क्या करते हैं, यही उत्तर मिलने चाद्िएए कि अमी खेत में काम करते हैं, 
बीमार की सेवा में हैं, गॉँय की सफाई करते हैं। शान मिल रहा है या दिया जा 
रहा है, ऐसा जहाँ भास होगा, वहाँ कृमिमता आ जायगी । 

यह पूछने पर कि आप क्या पी रहे हो १ उत्तर मिलता है कि दूध या चाय | 
उतमे शक्कर भी पड़ी रद्दती है, पर उतका फोई नाम ही नहीं लेता। कोई नहीं 
कहता कि मैं दूध-शक्कर या चाय-शक्‍्कर पी रहा हूँ | शकर की मिठास दूध या 
चाय में मिली दे । देखने मे दोखता है कि बह दूध या चाय पी रहा है, लेकिन 
बह चुपके से शक्कर पी लेता है। शिक्षण भी इसी तरह शक्कर के मुश्राफिक 
होना चादिए । उसका काम बिलकुल गुत्त चलेगा। दीखने में हाथ, नाक, कान, 
आँख, जीम काम करती है, पर वास्तव में काम करता है आत्मा | अ्रवश्य ही 
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आपके कान युन रहे हैं और मेरी जीम बोल रहो है। किन्त॒ श्रगर ये काम या यह 
जीभ यहाँ काटकर रख दी जाय, वो क्‍या वह बोलेगी या वे सुर्मेगे ! इसी पर से 
पता चलेगा कि केवल णीम नहीं बोलती और न केवल कान ही मुनते हैं, भले ही 
देखने में वे बोलते-सुनते दा। वाह्तव में अंदर जो एक श्रात्मतत्त्व है, वद्दी बोल 
आर सुन रहा है। लेकिन वह गुप्त है। इसी तरइ वहीं सर्वोत्तम नयी तालोम 
होगी, जो गुप्त होगी । नो तालीम जितनी प्रकट दीखेगी, उतनी ही उसमें न्यूनता 
मानी जायगी । 

गांधी-आम ( महुरा ) 

३ ०-१ १-०६ 
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[ तमिलनाड के प्रुख भूदान-कार्यकर्ता एवं जिला-संयोजकों के बीच दिया 

गया भाषण | ] 
क्रान्तिकारी निर्णय 

पलनी में सर्ब-सेवा-संघ का जो प्रस्ताव हुआ, बह बड़ा ही क्रांतिकारी है। 
इन दिनों किसी भी काम को "क्रांतिकारी” कहने का रिवाज चल पड़ा है। पर यह 
प्रस्ताव वैता नहीं है। यह पूरे श्रथ में क्रांतिकारी है। अब्र से प्रांतीय भू दान- 
समितियाँ श्रौर जिला भू-दान-समितियाँ न रहेंगी। जिसे हम आर्गनाइजेशन 
( ठंगठन ) तंत्र, रचना कहते हैं, वह कुल खतम हो जायगी | उस प्रस्ताव का 
यही सबसे बड़ा अंश है। दूसरा अंश यह है कि आज तक इमें भू-दान के काम के 
लिए केन्द्रीय निधि ( गांधी-निधि ) से पैसा मिलता था, वह अब न लेंगे। यह 
भी महत्त्व की बात है, लेकिन तंत्र-मुक्ति को तुलना मैं इसका महत्व कम है | क्योंकि 
केंद्रीय निधि छोड़ें, तो भी जगह-जगह संपत्ति-दान के घरिये संपत्ति मिल सकती 
है। फिर भी उसमें यह फर्क पढ़ जाता है कि स्थानीय शक्ति पैदा छोती है! 
लेकिन मू-दान-समितियों तोड़ डालीं, यही मुख्य वचत्ठ है! उसके बदले में योजना 
यह है कि इमने कुल-का-कुल आन्दोलन जनता पर सौंप दिया है । मिन्न-मितल्त 
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राजनैतिक पर्चों के लिए भी भू-दान को चाहते हैं, तो वे भू-दान में अपना जोर 
लगायें। जगइ-जगद तालीम देनेवालो संस्पाएँ हैं, प्राम-पंचायतें हैं, वे सब्र इछमं 
अ्रपना जोर लगायें। इस तरद सत्र जोर लगायें। किन्तु जगह-जगह एक- 
आध मनुष्य ऐसा होना चाहिए, लो एक जिले का मालिक नहीं, सेवक बनकर 
रहे । आज जो संयोजक हैं, वे मालिक के तौर पर नहीं हैं, फ़िर मी श्रधिकारी 
माने ही जाते हैं; क्योंकि उनके हाथ में एक समिति रहती है। फलतः लोग कह 
करते हैं कि वह संयोजक और उसकी समिति ही काम करेंगी। बात्रा आ रहा है 
उतका संदेश गाँव-गाँव पहुँचाना है। तो कौन काम करेगा? तो कहा जाता 
है, हअ यअअ ओर संयोजक ! में मानता हूँ कि इससे हमारी ताकत कम 
द्वोती है। 


विकास दौर निरोध को दोहरी साधना 


यह श्रान्दोलन किसी पार्टो का नहीं है। कांग्रठ का अध्यक्ष श्राता है, तो 
कांग्रेसवालें। के जरिये उसका इन्तजाम होता है। प्रजा-समाजवादी पार्टी का नेता 
आता है, तो उए पार्टीवाले इन्तजाम करते हैं । लोग उसमें शामिल तो होंगे, पर 
समझेंगे कि इन्तजाम की जिम्मेवारी इमारी नहीं, उठ पार्टीवालों की है। ऐसे दी 
अगर लोग मार्मे कि बाबा के काम की जिम्मेवारी भू-दान-सम्तिति की है, इमारी 
नदी, तो भू-दाम-कार्य भी एक पक्ु घन जायगा | इस पर कोई हमसे पूछेग। कि 
“श्राप यह सब जानते थे, तो फिर आपने यद्ध सारा क्यों खड़ा किया १” बात यह 
है कि उसके त्रिना शायद इस काम का श्रारम्भ करना द्वी मुश्किल दो जाता । 
बाद्य के द्वाथ में कोई संस्था नहीं थी, इसीलिए आरम्भ में वैंशी योजना करनी पड़ी । 
किन्तु एक साल पहले से ही हम उसे तोड़ना चाइते थे। बेजबाड़ा की बैठक से 
हमने कद्दा भी था कि “यह साय तोड़ दो ओर श्रान्दोलन जनता पर सौंप दो |?! 
इमें लगता है कि श्रगर उस वक्त यह किया जाता, तो थ्राज इमारी ताकत ज्यादा 
बढ़ी दीखती | पर उस वक्त मित्रों को लगा कि इससे शक्ति बढ़ने के बाय 
क्षीय होगी । इसलिए, हम घीरे-घीरे इसे खतम करेंगे। इमारा सालभर इस पर 
चिंतन चलता रहा । 

्द 
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इस कहना चाहते हैं कि ऐसे मामले घीरे-घीरे खतम नहीं होते, उन्हें तोड़ना 
ही पढ़ता है। ईशावास्य-्ठपनिपद्‌ मे कहा है कि मनुष्य को विकास और निरोध, 
ऐसी दोहरी साधना करनी पड़ती है। हम रोज सुशह प्रार्थना में ईशाबाध्य 
बोलते हैं। हमें जितना परिपूर्ण विचार ईशावास्य के चंद श्लोकों में मिला, 
डतना दुनियाभर के साहित्य में ओर कहीं नदीं मिला | गीता! मी एक छोटसा 
ग्रन्थ है। 'कुरल' भी बड़ा नहीं । फिर भी उनमें इजास-पाँच सौ श्लोक हैं। 
लेकिन इंशावाष्य में हिफ़े अठारह शोक हैं । पतंजलि के योगपृत्र १६५ हैं| 
वे छोटे श्रवश्य हैं, पर 'ईशावास्य' की बराबरी नहीं कर सकते । इशावस्थ में 
जीवन के लिए क्या-क्या चाहिए, इसका पूरा नक्शा ही अठारह शलोकों में 
बताया है । उ8में यह श्राता है कि कुछ विकास चाहिए, कुछ निरोध। इतने 
साल विकास की कोशिश की, श्रत्व निरोध का मौका आया है | इसके बाद फिर 
विकास शुरू होगा; फिर कहीं निरोध | इसी तरह अपना काम चलेगा। 


जिला-सेवक मध्यविन्दु पर रहे 


हमने कहा कि एक दफा पुराना ढाँचा खतम फरो, फ़िर नया कैसे करना, 
यह हमे सूमेगा ) नहीं तो हमें श्रक्ल ह्वी न आयेगी इस प्रस्ताव का अर्थ 
आपको ठीक से सम लेना चाहिए। इसके आगे एक-एक जिले के लिए एक-एक 
मनुष्य रहेगा। उपके हाथ में न कोई संस्या होगी और न कोई धंचित निधि दी । 
उसके सहयोग मैं किसी संस्था की योजना नहीं । जंगल मैं हम अपना एक-एक 
हिंद का बच्चा छोड़ देंगे और वह अपना नसीम देख लेगा। जिस जिले के 
लिए ऐसा मलुष्य न मिलेगा, हम सममेंगे कि वहाँ हमारा काम नहीं होता । वहाँ 
के लोग करना चाह, तो कर सकते हैं; पर इमारी तरफ से कोई मनुष्य न रहेगा। 
इर जिले में काम हो, यह कोई हमने अपनो निम्मेवारी नहीं मानी है। हमें कोई 
चुनाव थोड़े दी लड़ना है, जो इर जगद्द ममुष्य चाहिए । फिर भी इमारी कोशिश 
यही रहेगी कि इर जिले के लिए एक मनुष्य हो | उस मनुष्य मैं क्या-क्या गुण 
चाहिए, उप बारे में में कुछ कहूँगा ) 

बह सबका सहयोग हासिल कर सके । उसे इतना प्रेममय होना चाहिए कि 
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चलते, इसके लिए क्या करूँ ! मैं मलाई की राह तो दिखा दी रहा हूँ ।? श्राखिर 
मार्यद्शन करना साइन-पोक्ष् का काम है। वह दिशा बतछायेगा कि इस तरफ 
महुरा है| लेकिन कोई उघर जाना ही न चाहेगा, तो क्या 'साइन-पोस्ट! उसका 
हाथ पकड़कर उछे ले जायगा ! लोगों ने कट्टा ः "आपने स्वर्ग का रास्ता बतल्ाया 
है, यह सही है। ढिन्‍्द वह रात्ता छोटा ( मेंसे ) दीखता है, नरकवाला रास्ता 
अच्छा मोटर-रोड है, इसलिए हम उघर से णाना चाहते हैं।” मत ने कहा : 
“डीक है, जाओ | तुम्दारी मर्जी ।” किन्तु लोग कहने लगे ः "आप राजा बनिये, 
तब हमारा काम अच्छा चलेगा ।? किर मनु महाराज ने कहा + "भरी दो शर्ते 
हैं] एक तो यह है कि कुछ लोग एक श्रावाज से कहें कि मनु राजा चाहिए, 
तब मैं निम्मेशरी उठाने के लिए तैयार हूँ। एक भी शख्स वैसा कहने के लिए 
तैयार न हो, तो मैं राजा नहीं बनूँगा । दूसरी शर्ते यह है कि मुझे जो भी मले-बुरे 
कानून बनाने पढ़ेंगे, उन सबकी जिम्मेवारी, उनका सारा पाप-पुरय श्रापका 
होगा । श्रगर यह आपको मंजूर हो, तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ ।” लोगों 
ने उन्हें मंजूर किया और मनु राजा बने--एवम्‌ मनुः राजा अभवत्‌ । 


सेचा द्वारा सत्ता की समाप्ति 


यह सर्वोदय का विचार है कि इस एक मनुष्य पर भी श्रपनी सेवा न लादेंगे 
इस पर कोई पूछेगा कि “क्या सत्र लोग इमें पतन्द न करेंगे, तो दम सेवा 
दी नहीं करेंगे ?” इसका उत्तर यह है कि “हम सेत्रा जरूर करेंगे, पर चुनाव के 
जरिये नहीं, चुनाव के बिना ही । सेवा के लिए, चुनाव की जरूरत दी क्‍या है ! 
बाबा साढ़े पाँच साल से सेवा करते हुए. पैदल मिकल पढ़ा है, उसे किसमे चुना 
है! खुद उसने अपने को चुना। लोग उसे यह नहीं कहते कि “श्राप यहाँ से 
चछे जाइये। शआ्आपकी सेवा हम न लेंगे, इम थ्रापको नहीं चुमते ।” यहाँ चुनाव का 
सवाल ही क्या है ? कोई भला मनुष्य बीमार के पास ज्ञाकर कह्टे कि "मेरे पास 
दवा है, में तम्हें दूँगा”, तो क्या वह बीमार यह कह्ेगा कि “मुके हाद्धारी दवा 
नहीं चाहिए ! मेंने तु चुना नहीं है ।” कोई भी दुःखी जीव दवा ले लेगा । 
सेवा के लिए चुनाव को जरूरत नहीं है, यों समझकर वह कार्यकर्ता चुनाव के 
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अब्िस मैं विश्वात रखता होगा और अपना छीवन अ्रपरिग्रद्दी बनाने की कोशिश 
करता रदेगा। उसमें तीसरी योग्यता यह झेगी कि बह सेवा मैं कोई आन्तरिक, 
छिपा उद्देश्य न रखेगा । यह केवल सेवा के लिए निष्काम सेवा करता रेगा। 
ऐसी जिविध निष्ठा जिसमें हो श्रोर जो श्रपना श्रघिक-से-अ्धिक समय इत काम 
में लगाये; ऐसा एक-एक मनुष्य इर जिले के लिए चाहिए । 


पलनी-निर्णय के तीन संभाव्य परिणाम 


हमने भू-दान-समितियाँ खतम करने का जो निर्णय लिया है, उसके तीन 
परिणाम्र हो सकते हैं 
२, आन्दोलन सबन्का-सत्र खतम हो जाय। जो सतब्रका काम है, वह कोई 
ने करे। द 
२, सब लोग उठकर खड़े दो जाये और काम में लग जायें। वैसे तो हर 
चीज ईश्वर की मर्जी पर निर्भर रहती है, फिर भी उसने कुछ अंश इम पर मी 
सौंपा है। किन्त॒ ये दोनों बातें सर्दधा ईश्वर की मर्जी पर निर्भर हैं । यह भी 
सम्भव है कि अत्र किसीको काम वी प्रेरणा ही न मिले, एक नाठक द्वो जाय | बाग 
वेबकूफ है। इसलिए घूमता रहेगा, बाकी कुल काम खतम द्वो जायगा | और ईश्यर 
चाहेगा, तो सभी काम में लग जायेंगे | 
३. तीसरा परिणाम यह भी हो सकता है कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
की, चाहे वे किसी पक्त के श्रन्दर हो या बादर, आ्रात्मा एकदम जाग जाय | यहाँ 
गांघीग्राम में एक संध्या चलती है। श्रमी तक समझते थे कि भू-दान का काम 
करने के लिए भू-दान-समिति है श्र समितिवाले इमारो मदद माँगते हैं, तो हम 
देते हैं । लेकिन अब कोई समिति उनके पास मदद माँगने न जायगी| तत्र वे 
समझ जायेंगे कि अब तो हम पर जिम्मेदारी आयी है। अगर रचनात्मक काम 
करनेवाले ऐसा न उमभें, तो वे उठ काम की मूल-श्रद्धा को ही काट देंगे | इस- 
लिए शअ्त्र वे लोग जाग जायेंगे और अपना-अपना जो भी काम करते हा, उसके 
साथ भू-दान का भी काम करेंगे । 
नयी तालीमवाले सोचेंगे कि इम गाँव-याँव नयी वालीम शुरू करना चाहते 
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हैं। किन्ठ जब तक आज की विधमता नहीं मिटती, तब तक गाँव के सब ब्चों 
को समान पोषण और रक्षण न मिलेगा | उस द्वालत में उन्हें तालीम भी कैसे 
दी जाय ? इसीलिए, श्रार्यनायकमजी हमारे साथ पिछले ६-७ महीनों से घूम 
रहे हैं। अब इसके आगे वे अपनी सत्र संत्याओं को हिदायत देंगेकि भू-दान 
का काम अपना काम है। 

इसी तरद खादीयाले भी जानते हैं कि भू:दान-आन्दोलन इतना बढ़ने 
के बाद श्रब गिर जायगा, तो खादी भी गिर जायगी। श्राज खादी को सरकार 
की तरफ से इसीलिए मान्यता मिली कि इन चार-पाँच वर्षों मैं सर्वोदय-विचार 
की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अगर भू-दान-श्रान्दोलन इतना ऊँचा चढ़ने पर गिर 
जायगा, तो सर्वोदिय-बिचार की प्रतिष्ठा भी खतम हो जायगी। फ़िर सरकार 
कट्टेशी कि “इमने खादी को मदद दो, पर इसमें पैछा बहुत खर्च होता है और 
काम बहुत कम | यह कोई होने-जानेवाली चीज नहीं है। इसलिए जहाँ प्रिल्कुछ 
बेकारी हो, तो वहीं चर्ल चले, बाकी तो मिलें ही चलेंगी ।? फिर तो सरकार 
के श्राधार से जो खादी का काम चलता है, बह खतम हो जायगा | इसलिए 
अप्र गांधी-विचार माननेवाले कुल लोगों की श्रात्मा जय जायगी | 


आकाश के लिए कोठरो नहीं 


सर्व-छेवा-संघ के श्रलावा हम दूसरी भी ऐसी रचनात्मक संस्थाश्रों को मान्य 
करें, जिनमें यह त्रिविध निष्ठा हो । ऐसी सब्र संस्थाएँ श्रपने काम के साथ-साथ 
भू-दान का काम करेंगी। दमारे घर में सोने के लिए एक कोठरी रहती है, भोजन 
के लिए. एक कोठरी रइती है। अनाज रखने के लिए एक कोठरी रहती है । 
किन्तु क्‍या श्राकाश के लिए भी कोई कीठरी होती है ? श्राकाश के लिए, ख्व॒तंत्र 
कोठरी नहीं रहेगी, इर कोठरी मैं श्राकाश रहेगा । इसी तरह भू-दान के लिए 
कोई स्वतंत्र संस्था न होगी | हर घर और दर उंस्था डसकी है। 


गांधी-आम ( मदुरा ) 
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“हिंदी-चीनी भाई-भाई' कब्र १ ४ २०४ 


इमने जमीन की मालकियत मिदने का जो अखिल भारतीय संकल्प किया 
है, उसमें आपको शरौक होना चाहिए ) इम जमीन की मालकियत मियाकर लमीन 
सम्रकी बना देंगे। कारखाने वगेरह का भी लाभ सबको मिले, यही चादेंगे। 
मजदूर-मालिक का भेद्‌ मिट देंगे, सब्र भाई-भाई बनेंगे। 

अभी चीन के प्रधानमन्त्री चाश्रो यहाँ आये हैं, तो दिल्‍ली से नारा लगता 
है कि 'हिंदीन्चीनी भाई-भाई !” जब घुल्गानिन आया था, तो 'हिन्दी-रूसी 
भाई-भाई? का चलता था। मैं कहता हूँ कि भरे, पहले ठुम गाँव के श्रड्भो्ती- 
पड़ोसी तो भाई-माई बनो । अगर ये भाई-भाई न बने, तो क्या दिंदी-चीनी और 
'हिंदी-रूसी भाई-भाई? बन सकेंगे ! हम 'चन्दे मातरम” बोलते हैं, किन्तु रचीमद्र- 
नाथ ठाकुर ने कहा था कि 'बन्दे भ्रातरम! बोलने की जरूरत है | दम अपने 
भाई को ही भाई न मानेंगे, तो क्या माता को सुख होगा ! श्रगर भारतमाता हम 
सबकी माता हैं, इम उत्र भाई-माई हैं, तो माई को भाई का इक मिलना ही 
चाहिए । अपने देश में जो कुछ भूमि, सम्पत्ति है, सबकी है, सबके लिए है । 
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व्यापारियों से म्श्नीचर १२१६ 
प्रश्न : भूदान और सम्पत्ति-दान के उसूल क्या हा 
द्रिद्रभारायण को हर घर में प्रवेश मिले 


उत्तर; भूदान आगे बढ़ने पर हमने सम्पत्ति-दान-यत्ञ शुरू किया। 
भू-दान का उसल है कि भगवान्‌ ने जमीन सबके लिए बनायी है, इसलिए उभी 
काम करें श्रीर बॉँटकर खायें। जिन्हें दूसरा कोई घन्धा नहीं श्रोर णो जमीन 
की काश्त करना चाहते हैं, उन बेजमीन मजदूरों को जमीन मिलनी चादिए। 
आज जिनके द्वाथ में जमीन है, वे उसके मालिक नहीं, ट्रस्णे हैं। इसलिए 
जत्र काम करने के लिए तैयार मागनेवाला श्रावा है, तो जसे जमीन देना ट्रस्टी 
का कतेव्य है। इसी तरह से सम्पत्ति-दान का उसूल है कि हर मनुष्य, चादे वद 
गरीत्र हो या श्रमीर, अपनी रुम्पत्ति का एक दिस्सा समाज के लिए, छोड़े ! 
इमने कह्दा है कि दरिद्रनारायण के, समाज के प्रतिनिधि को यानी हमें आपके घर मेँ 
स्थान चाहिए । आज मैं किसीके घर मैं जाऊँ और खाना माँगूँ , तो द्िन्दुध्तान 
के किसी भी घर से इनकार म किया जायगा। लोग मुझ पर इतना व्यक्तिगत 
प्रेम फसते हैं) लेकिन में व्यक्ति नहीं, दरिद्वरनाणयथ का प्रतिनिधि हूँ। मुफे 
किसी मनुष्य ने नहीं चुना) ईश्वर ने ही दरिद्वनारायण श्रौर समाज फे प्रतिनिधि 
के तौर पर रखा है | मैं चाहता हूँ कि दखिनाययण को हर घर में प्रवेश मिले । 
यहाँ उसे उप्तका हिस्सा मिले, उपकार के तौर पर नहीं, उसका हक समझकर | 
डसीका हक उसे दे देना हम अपना कर्तव्य समझे । 

घर में प्रवेश, व्यापार में नहीं 

सम्पत्तिवानों की सस्त्ति उनके हाथ में एक ट्रस्ट के तौर पर है। इसलिए 
दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि को हर घर से सम्पत्ति का एक हिस्सा मिलना चादिए | 
इम आपके घर में दाखिल होना चाहते हैं, आपके ब्यापार मे न्ीं। इस साल 
च्यापार में घाद्य झोेने पर भी व्यापारी के कुठम्ब को खाना मिश्ञेगा दी। उसी 
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खाने मैं इमाय हिल्शा है। आपके घर में पाँच व्यक्ति हैं, तो हम छठे हुए: 
श्राउ तीन हैं, तो हम चौथे हुए | यह एक उसूल के तौर पर, इक उमभकर 
हम माँगते हैं। दम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के वर गाँव श्रौर हर घर मैं दरिद्र- 
नागयण का हक मान्य क्रिया जाय) यह कोई एकप्र॒श्त का दाव नहीं कि एक 
बार देकर पिएड छुड़टा लिया जाय । जैसे हम सतत खाते रहते हैं, वैसे ही हमे 
सतत देते भी रहना चाहिए । इमने हिस्से की माँग की है, तो छोटे से हिस्से वी 
नहीं, बल्कि भाई के दिस्से की माँग को है। व्यापारों लोग सौ रुपये में चार श्राने 
वा दान-धर्मे करते हैं, यह उस प्रकार का दान नहीं । यह घर के बाहर खड़े रहकर 
भीख माँगनेवाले की माँग नहीं, घर के श्रन्दर बैठनेवाले की माँग है। इसलिए 
इसमें काफी बड़ा हिस्सा सतत देते रहना है । 

प्रश्न  भूमिदीनों को मुफ़्त मैं जमीन देने के बजाय उनसे कुछ थोड़ा-सा 
लेकर दी जाय, तो उनमें भरद्धा और जिम्मेवारी का भान द्ोगा । 


भूमिद्दीनों पर पुत्रवत्त्‌ प्रेम करो 


उत्तर इस विचार में कुछ सार है। किन्तु सोचने फी बात है कि हम श्रपनी 
और से किसी गरीब की देनेवाड़े नहीं। गाँव की श्राम सभा में भूमिद्दीनों वो 
राय से जमीन दी णायगी । श्सलिए जिसे जमीन मिलेगी, बह श्रपनी जिम्मेबारी 
महसूप्त करेगा। दूसरी बात यहद्द कि श्रगर यद्द अपनी जमीन पड़ती रसेगा, 
तो बद्द उसके हाथ से चली जायगी | सिवा इसके इमारा कुल काम विश्वात और 
प्रेम पर चलता है। बिन भूमिद्दीनों को जमीन मिलेगी, वे श्रागे चलकर कुद्ध 
सम्पत्ति-दान देमे के लिए राशी हो जायेंगे । उससे करार के तौर पर छेने के बशय 
बाद में वह सम्पक्तिदान देगा, तो ज्यादा श्रच्छा है | इसी श्रच्छी मिल 
मध्य-प्रदेश ( वर्धा ) में मिली । बच्चों के लोगों ने दाता श्रीर श्ादाता, दोनों को 
घुलाया और उनसे कष्टा कि “अब यह श्ान्दोलन आगे बढ़ाने का काम तुर्दारा है । 
आश्यय की बात दे कि आादाताओं मैं से बहुतसे छोग समा के लिए श्राये 
मे] जब उनके सामने यह बात रखी गयी कि उन्हें भी गांव के लिए कुछ देना 
चादिए, तो उन्होंने प्रेम से सम्पि-्दान देना तय किया। फिर दाता और 
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आदाता, दोनों काम के लिए, निकल पड़े श्रौर उन्दोंने एक दिन मैं १५ इजार 
एकड़ जमीन का बँँटबारा किया। इस तरह भूमिहीनों का परिचय दम छोड़ेंगे 
नहीं। वे हमारे परिवार में दाखिल हो जाने पर हम उनकी मानसिक उन्नति 
की बात सोचेंगे । आप अपनी जायदाद का इक अ्रपने बेटे को देते श्रीर श्राशा 
करते हैं कि बढ उसका अ्रच्छा उपयोग करेगा। इसीलिए. आप उसे तालीम देते 
और उस पर भ्रद्धा रखते हैं। वह उसका श्रच्छा उपयोग भी कर सकता है 
और बुरा भी । इसी तरह श्राप भूमिद्दीनों पर पुत्रवत्‌ प्रेम कर उन्हें जमीन 
देंगे, तो उन्हें उसका श्रच्छा उपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी | 

प्रश्न $ झ्रापका सरकार पर वजन है, तो वजन डालकर जमीन के बारे 
में कानून क्यों नहीं बनवाते १ नाइक क्यों पैदल घूमते हैं ! 


कानून क्‍यों नहीं ९ 


उत्तर : १. दमने पदले द्वी कद्दा था कि हमें जन-शक्ति पैदा करमी है। सरकार 
के लरिये काम होने पर जन-शक्ति पैदा नहीं दो सकती 

२. कानूत से जमीन छीनकर बॉटी जाय, तो जमीनवाले दुश्खी होंगे, उनमें 
और भूमिद्दीनों मैं द्वेप पैदा होगा, फचहरी मे मुकदमे चलेंगे । लेकिन प्रेम से 
जमीन बैंटेगी, तो समाज में प्रेम और सहयोग पैदा होगा। इम तो जमीन के 
दाताओं से भूमिदीनों के लिए. बैलजोड़ी, बीज आदि अन्य साधन भी मॉँगते 
ओर ये देते भी हैं। क्‍या सरकार कानून से जमीन छौनने पर बेल भी माँग 
सकेगी ! उल्टे सरकार को जमीनवालों का मुआवजा दी देना पड़ेगा । 

३. कानूत से जमीन छीनी जाय, तो क्‍या कभी सरकार को श्रच्छी जमीन 
मिल सकती है? लोग अपनी रहो-से-रदी जमीत द्वी सरकार को देंगे। 
भूदाम मैं मी कुछ खराब जमीन मिलती है। पर कुछ अच्छी भी मिलती है 
ओऔर प्रेम से मिलती है | सरकार को तो खालिस खराब दी जमीन मिलेगी | 

४. कानूत बनने की बात सुनकर लोग पहले ही आपस-श्रापस में जमीन 
बाँद देते हैं, जिससे सरकार के द्वाथ कुछ न ज्ञाय | इसीको मैं कादून का नाटक 
कहता हूँ। 


श्र सूदान-गंगा 


५. 'सीलिंयों हमेशा छोय द्वी बनता है। सरकार ३० एकड़ का सौलिय 
चनाने वी बात रोचती है। किन्तु इम तो दो-चार एकड्वाले से भी दान 
मँगते हैं । 

६. मान लीजिये, श्रमी सरकार कानून बनाये, तो उठके परिणामघ्वरूप 
गाँव गाँव में देष और अखंतोप पैदा होगा । फिर महायुद्ध शुरू हेने पर चीजों के 
दाम बढ़ने से श्रोर भी श्रसन्‍्तोष बढ़ेगा । उस द्वालत मैं क्या आपकी सरकार 
टिक पायेगी १ 


७, सोचने की बात है कि जो काम घन-शक्ति से द्ोता है, वह सरकारी शक्ति 
से कैसे हो सकेगा ! माँ बच्चे को प्यार से थपकाती है, तो बच्चा सो जाता है। 
किंतु दूसरा कोई डसे तमाचा मारे, तो क्या वह सोगेगा ? वैसे ही भू-दान से जो 
काम बन सकता है, बह सरकार से नहीं बन सकता | एक प्रेम की प्रक्रिया है, तो 
दूसरी छीनने की प्रक्रिया | आपने यज्ञ मैं घो की श्राहुति दी । पर क्‍या घी के 
डिब्बे को आग लगने से घी जला, तो वह यश होगा ! श्रगर बोई मह्माचर्य का 
अत ले, तो उसमें कितना त्तेज्ञ श्रायेगा ! पर क्‍या जेल में बीस खाल रहनेयाले 
चोर को बह्यचर्य का लाभ द्वोगा ! ग्रेम से होनेवाले काम वी बराबरी आप छीनमे 
के काम से करते हैं, इसीका हमें श्राश्चय होता है। भू-दान में सिर्फ जमीन दी 
नहीं मिलती, प्रेम भी बढ़ता है। अ्रत्र तो ग्रामदान भी द्वो रहे हैं| क्या सरकार 
से आमदान हो सकेगा ! लोकशक्ति पैदा होकर बननेवाली चीज और सखार 
से लादी जानेवाली चोज में क्तिना अन्तर दे; जय सोचिये | 


८. सबसे बड़ी बात यद है कि श्राप समभते हैं कि बाबा फा सारवार पर 
चनन है | किस्तु वह घजन इसोलिए ऐ कि बाबा उसे ज्यादा उपयोग में नहीं 
लाता। श्रगर वह ज्यादा वजन डालने की फोशिश फरे, तो वजन न पढ़ेगा। 
आप एंन्‍्याती का श्ादर करेंगे, उसे सिलायेंगे। किंतु श्रगर बद शापके लड़के यो 
दी संन्यास देने लगे, तो क्‍या श्राप उठे पसंद करेंगे! इसलिए बाझय का 
सरपार पर णो यघन है, वद उस कोटि या नहीं कि व्दों के समा लोगों या पारि- 
यतेन हो | स्थराग्य में बाद डिन्‍्दोंने लमीमें बश्येर लॉ, उन्हींके दवाथ श्याव 
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सरकार है । क्‍या ऐसी सरकार यद काम कर सकेगी ! वद् जिस शाखा पर बैठी 
है, उसीको काट नहीं सकती । 

£. कानून हमेशा लोकमत के पीछे-पीछे चलता है। जो चीज प्रजा को 
मंजर नहीं, वह कानूम के जरिये लादी नहीं जा सकती। लोकमत तैयार होने से 
पहले या श्रल्प लोकमत के झआ्राधार पर कानून बनाया जाय, तो उसका झ्मछ 
करना कठिन हो जाता है । १४ साल की उम्र के मीचे शादी न होनौ चाहिए, 
ऐसा कानून है। लेकिन श्राण भी १४ साल के नीचे हजारों शादियाँ हो रही हैं । 
छुश्नाछ्ूंत मानना कानूत में गुनाह है, फिर भी काशी-विश्वनाथ के मंदिर में 
हरिजनों को प्रवेश नहीं मिल रद्दया है। गाँव गाँव में दरिजनों की हालत 
खरात्र दी है। 

३०, भूदान 'धर्म-चक्र-प्रवत्तेन! का कार्य है। इसमें गाँव-गाँव, घर-घर जाकर हर 
मनुष्य के पास प्रेम से विचार पहुँचाने का काये चल रहा है। इन दिनों श्रान्दोलन 
चलानेवाले देश के दस-पाँच बड़े-बड़े शहरों में घूम लेते हैं। लेकिन गाँव-गाँव कौम 
पहुँचता है ! सर्वोदय-विचार के प्रचार का व्यापक कार्य मूदान के जरिये चल 
रहा है। इसके साथ-साथ खादी, झमोथोग, नयी तालीम का भी काम चल रहा 
है। ये सब बातें कानूत से नहीं हो सकती। 


पद्टीवीरमपद्टी 
१३-४२-५६ 


तमिलनाड ग्रामदान के लिए अधिक अलुकूस ४२२१ 


लग हम उड़ीसा के कोरापुठ मिले में घूमते थे, तो वहाँ सेकड़ों आमदान 
मिल रहे थे । उठ वक्त तमिलनाड के छुज़॒गों मे कद्ा था कि “बाश को यहाँ 
कुछ जमीन मिल जायगी, पर ग्राम-दान द्वोने का सम्भव कम है; क्योंकि यहाँ की 
जमीन बहुत महँगी है और लोग डठ्की आसक्ति मी बहुत रखते हैं। यहाँ के 
लोग केषछ भ्रद्धा से काम नहीं करते, बल्कि सोच-विचारकर काम करते हैं ॥”? 
इसका मतलब यह हुआ कि यहां के लोग बुद्धिमान्‌ हैं, इसलिए यहाँ प्रामदान 
न द्ोगा, उघर मूखों के जरिये आमदान मिलता होगा । किन्तु उसी समय इमने 
तमिलनाड के प्रमुख भूदान-कार्यकर्ता बगन्माथन्‌ को पत्र लिखा कि "तमिलनाड 
मैं ग्रामदान खूब होगा। वर्धा की दवा दिन्दुस्तान के दूसरे सब्र प्रान्तों से 
आमदान के लिए ज्यादा अनुकूल है।” उस समय इम तमिलनाड मैं घूमते 
म थे, उड़ीसा में ही बेठे-चैठे हमने वइ पत्र लिखा | 

तमिलनाड की हवा आमदान के लिए ज्यादा अनुकूल क्यों है, इसड् कुछ 
कारण ६: १, यहाँ के छोटे-छोटे गाँव भी किसी मन्दिर के इदद-गिद खड़े दे । 
गाँव में घास-फूस की छोटी-छोटी फ्रोपढ़ियों होगी, लेक्नि बीचोचीच एक बढ़ा 
मन्दिर श्ररृश्य रेगा। यहाँ के छोटे गाँवों में भी इतने बड़े मन्दिर छोतेईँं। 
जितने उत्तर ट्िन्दुप्तान के बड़े शहरों में भीन दोंगे। याने यहाँ के गाँव 
मानो भगवान्‌ को समर्पित ही हैं। गाँव बी ठारी जमीन झौर समति का 
स्वामी भगवान्‌ और गाँव में रहनेबाले समी लोग उसके सेव, ऐसी भारना 
इसके पीछे है । 

२. तमिल भाषा में प्राचीनशल से लेकर श्राब तक, 'कुरल! से लेरर 
आरतीयर' वऊ निकना श्रच्चा खदित्य लिकला, उस कुम्र खादित्य में बगीम की 
मालकियत मानी नहीं ययी ३ै। जमीन पर मनुष्य वी मालकियत नहीं, छपी 


ग्रेमाक्रमण ] 


है। सब मिलकर काम करें, बॉट्कर खायें, इस विचार के पचार्सो वचन तमिल- 
साहित्य में मिलेंगे । 

३. भारत देश की उंस्कृति शुद्ध स्वरूप मैं तमिलनाड में दिखाई देती है । 
छठ पर उत्तर से बाहरी इमले हुए। परिशाम यह हुआ कि वह एंस्क्ृति वह्षों से 
इ्ते-हय्ते नीचे दक्किए में आकर स्थिर हो गयी। इसीलिए भारतीय संक्कृति 
का शुद्ध विचार तमिलनाड मैं मिलता है। संगीत की द्वी मिखाल लीजिये। 
उत्तर भारत के संगीत मैं दूसरे संगीत का मिश्रण है, उसके कारण कुछ खरात्र 
चीज नहीं आयी, गुण ही थ्राया है। किन्त॒ मैं इतना ही कइना चाहता हूँ कि 
दक्षिण के संगीत मे मिश्रण नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन में णो सादगी 
दीखती है, वह भी भारतीय संस्कृति का गुण है ।.. इसीलिए मैंने डेढ़ गाल 
पहले लिखा था कि यहाँ ग्रामदान जरूर मिलेंगे। अन्र यहाँ उसीका अनुभव 
भी शारदा है। 
चतवकुंद ( मदुरा ) 

४-१२-५३१ 


अमाक्रमण ४२३४१ 


अभी आपने माणिक्यवाचकम्‌ का भक्तिमय भजन सुना | उसमे भगवान्‌ 
थी प्रीति का वर्णन किया गया है। स्वयं सगवान्‌ भक्तों की खोज करता श्रोर 
उन पर कृपा करता है, जैठे माँ बच्चे के लिए. करती है| बच्चा कहीं दुनिया 
मैं मयक रहा हो, श्रपने खेलने में ह्वी मस्त हो, तो माँ उठकी तलाश में छ्वये 
लाती है और कहती है कि “अरे, कितनी देर तक खेलता रद्दा | तुझे भूल नहीं 
लगी ! खाने का समय दह्ो गया, चल, घर चल ।”? वह स्वयं जाकर उसे दूंढती, 
उसकी भूख उसे बताती श्रौर फिर घर झाकर डे खिलाती है । यद्दी प्रीति का 
लक्षण है। बच्चे को भूख लगी होगी, तो वह आयेगा और माँगेगा तो में 
दूँगी। ऐसा विचार वह नहीं करती, स्वयं दूँढ़ने जाती है। जद्दों प्रेम होता है, 
यहां इसी प्रकार की बातें होती हैं | इम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार 
की प्रीति प्रकद हो जाय | 


बशे६ भूदान-गंगा 


देश में प्रेम की कमी 


पहले भगवान्‌ मे बिन्‍्हें शान दिया है, वे स्थयं दी श्रद्ममी लोगों की तलाश 
मैं घूमते थे। स्वयं गाँव-गोंव जाते थे। वे तो शान के समुद्र थे; श्रगर अपनी 
जगइ बैठ जाते, तो भी उन्हें शोमा देता। वे कह सकते थे कि “एक स्थान में 
बैठा हूँ। जो श्राना और शान पाना चाहे, आकर पूछ सकता है, इम उऐे 
बतायेंगे ।” लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे । वे सारे मारत मैं गाँव-गोंव घूमते 
ओर लोगों को बुला-बुलाकर भगवान्‌ की भक्ति औ्रोर ज्ञान की बातें समभाते 
थे। आ्राजक़श तो ज्ञानी लोग कॉलेज और युनिवर्सियी में होते हैं । वे स्वर्य 
कभी जनता के पास नहीं जाते | लोग उनके पास जायें, कुछ फीस दें तभी ये 
शान देते हैं। ऐसा क्यों ! क्‍या उन्हें ज्ञान नहीं! नहीं, शान तो कै, पर प्रेम 
नहीं है। प्रम द्वोता, तो बे स्वयं लोगों के पा पहुँचते श्रौर शान देते। गाय 
चरने के लिए जंगल में जाती है। शाम द्वोने पर बलुड़ों को खिलाने बह 
दौड़तीनचिल्लाती आती और उन्हें दूध पिलाकर स्वय॑ ठृप्त झलोती दै। दिंदुस्तान 
में श्राज भी ज्ञान नहीं, ऐसी बात नहीं; पर अभी वहाँ जनता में उत्कद प्रेम प्रकट 
नहीं हुआ है । 


संपत्तिवान्‌ खुद द्वोकर गरीबों को दान दें 


दैसे ही जिनके पास संपत्ति है, उन्हें स्वयं गरीबों की तलाश में जाव 
चाहिए। जिन लोगें। की मदद की जरूरत दो, उन्हें दँढ़कर वह दी जाय। 
भगवान्‌ ने इतनी संपत्ति हमें दी है, तो उठका उपयोग गरीरें की सेवा में करना 
चादिए | आज देश में बहुत से संपत्तिवान्‌ हैं। दूछरे देशों मितमे भशे न 
है, फिर भी हैं। लोग उनके पास लाकर मॉगने में दी डरते ई कि देंगे या नहीं । 
फिर उस संपत्ति का क्‍या उपयोग ह गरीब लोग आयें, मोँगें श्रीर फिर इम दें) 
तो भी प्रेम वी कमी होगी। श्रतः स्वयं ही गरीब की खोज में जाना चाहिए । 
हुग्ली लोग य्चों-पद्मो हैं, इसे द्ँदना और उनके दुःख दूर करने में अपनी 
संपत्ति का उपयोग करना चादिए | इछ तरद इम संपत्ति का उपयोग फरेंगे, तो 
कितना आनन्द होगा ! 


असाक्रतण १३७ 


अभी सन्‌ !४०-४२ में एक मदायुद्ध हुआ | जर्मनी के लोग दुनिया जीतने 
के लिए निकल पड़े थे, आजिर वे लड़ते-लड़ते हार गये। उनके पॉँच-पचास 
लाख लोग मारे गये। वे बड़े शूर श्रोर शक्तिशाली थे। युद्ध के लिए श्रौर 
हुनिया जीतने के लिए करोड़ों रुपये का रोज का खर्च करते थे। भ्रगर दुनिया 
की सेवा में इतने सारे रुपये का खर्च किये द्ोते, तो उन्हें मरना न पड़ता श्र 
दुनिया को जीत भी लेते । श्रगर ठंपत्तिमार्नों को यह बात सूफेगी कि अपनी 
संपत्ति का उत्तम उपयोग करने के लिए ही गरीबें का जीवन है, तो बाबा को 
घूमना न पड़ेंगा। वे ही गाँव-गाँव जायेंगे, गरीजों को दवढ़ेंगे भौर उनकी 
मदद करेंगे। 
बिद्या। संपत्ति कौर शक्ति के साथ प्रेम भी ज़रूरी 
किसी मनुष्य को भगवान्‌ ने शरीर से मजबूत बनाया है, तो वह अपने बल 
से दूसरे को पीड़ा भी दे सकता और कमजोरों का बचाव भी कर सकता है | 
अगर बह श्रपने बल का उपयोग दूसरे को पीड़ा देने मैं करे, ठो लोग डसे शाप 
देंगे और यद अगर लोगें के बचाव में करे, तो छोग निरंत्तर उसका श्मरण 
करेंगे। भगवान्‌ की करनी है कि उसने छुनिया में तरह-तरह के लोग पैदा किये 
8। कोई संपत्तियान दोता है, तो कोई दरिद्रो। कोई शक्तिशाडी होता है, तो 
कोई कमणोर। कोई शानी होता है, तो कोई श्रज्ञानी। शानी, संपत्तिवान्‌ और 
शक्तिशाली लोगों को अपने शान, संपत्ति और शक्ति का उपयोग सब अशानी, 
गरीब और कमजोर के पास जाकर उनकी मदद में करना चाहिए। यह होगा 
तो विद्या, संपत्ति और शक्ति के साथ प्रेम भी होगा । 


हृदय पर से पत्थर हृटे 
झुनिया में अगर ईश्वर की सबसे बड़ी कोई देन है, तो वह प्रेम है। जिसके 
हुदय में प्रेम प्रकट हो, निश्चय ही समभना चाहिए. कि भगवान्‌ का उस पर 
बरददस्त है | इम ऐसे ही भेमियों को इँढ़ने के लिए. धूम रहे हैं। इम उमभते 
हईं कि गाँव-गाँव में ऐसे प्रेमी हैं, बल्कि दमारा तो विश्वास है कि इरएक के दृदय 
मैं प्रेम है, पर प्रम के उस रूरने पर पत्थर डाले हुए दैं। ऐसा पक भी शख्ठ 
4 


भ्श्म भूदान-यंया 


नहीं, जिफके दृदय में प्रेम न हो । मगवान्‌ मे युक्ति दी ऐसी की है कि बच्चों 

को माता के उदर में जन्म दिया, इसलिए बचपन से ही इरएक को प्रेम का 

शगुभव आता है, प्रेम फी तालीम मिलती है। प्रेम की कमी नहीं, पर लोम- 

मोद के पत्परों ने उसे टैंक दिया है। हम कोशिश करते हैं कि उन पत्थरों को 

वहाँ से हटा दें | पर हम यह कैसे कर सकेंगे ! इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करें 

मावन्‌ ! तूने जो प्रेम दिया है, उसे प्रकव होने दे, उन पा्थरों को वह्दों 
श्टादे। 


जमीन सबकी, सिफ काश्त करनेवाछों की नहीं 


गॉव-गाँव में जमीन पढ़ी है। दर याँव में पानी है। दर बगद दवा है। 
दृवा-पूनी सबके लिए चादिएण। भगवान्‌ ने समी के लिए इन्दें बनाया है । मैे 
चआदे को हवा श्रौर पानी ले सकता है, वैसे ही लमीन भी सबको मिलनी चादिए । 
६०-७० साल पहले तो खरे हिंदुस्तान में ऐसा दी था। गाँव की कुल जमीन 
गाँव वी होती थी। कुछ लोग खेती करते, कुछ बढ़ई, कुम्दार, चमार या 
लुझर का काम करते थे । इन्हें अपने क्रम के बदले पैसा न मिलता या। वे 
इर घर में काम करते थे । किसान के बुलाने पर बढ़ई उसके घर पर जाइर 
जाम फर देता। किपी घर से किप्ती साल ज्यादा मम मिलता, तो बढ ज्यादा 
करता श्रीर कम मिलता, तो फम ) नहीं बुलाता, तो नहीं भी जाता। इसे लिए 
उसे पैछा नहीं मिलता था, लेकिन गांव की कुल फसल या एक दिखता सभी 
दे देते थे । फिप्ली छाल कम फल श्राने पर कम हिस्‍सा मिलता, तो ज्यादा 
फसल श्राने पर ज्यादा ) इस तरह गाँव के मुख-दुध्प मैं बह शरीफ होता । हित 
उसे एक दिस्‍्ता देना लानिमी माना जाता ) 
इसका ध्र्थ यही हुआ कि जमीन सबड़ी है। चंद लोग काशत फरते हैं; 
इसलिए उन्हींड्ी नी । आजकछ णपीन मालिकों वी मानी जाती है, तो पम्सः 
निस्ट झछफे विषद बदते हैं कि छो वाश्त करेंगे, उन्दोंढ्री क्वीन दै। पर क्षमीय 
गयदी है, यह बात श्रमी बहुतो के जवान में नहीं श्रायों । ्मीय फाश्तगर्रों रो 
है, यद फइना गलत ३ै। सहटूलिपत के लिए युद्ध लोग मीन पी परत करते 
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हैं, तो दूसरे लोग दूसरे काम । पर कुछ लग कारतकारी में नहीं हैं, इसलिए 
लप्ीन उनकी नहीं है, सो नहीं। बाश के विचार और पूँलीवादी या साम्पवादी 
विधार मेँ यही थ्रन्तर, मेद है। मान लीजिये कि इस गाँव में ज्यादा जमीन है 
श्रीर लोग कम हैं, नजदीक के गाँव में लोग ज्यादा है. और जमीन कम, तो वहाँ 
के लोगी को यहाँ की जमीन देनी होगी । क्योंकि जमीन सब्ड़ी है, केवल मालिफ 
को या काश्त करनेवालों की नहीं है। अगर लोग यह विचार समर्भेंगे और 
कुल जमीन गाँव की मार्तेगे, तो समाज का नैतिक स्तर ऊँचा उठेगा और 
हिंदुस्दान दी सांपत्तिक उन्नति का सर्य खुल नायण | 


प्रेम का प्याल्रा भरा नहीं 


जब शुद्ध तपस्या होती है, तब मनुष्य का द्ृदय-परिवर्तन होता है+ साढ़े 
पॉच साल से तपस्या चल रही है। हजारों कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। उसीका 
यह परिणाम है कि लीम विचार समझने के लिए राजी हैं। उनके पास 
पहुँचने के लिए. भी प्रेम चाहिए | गाँव-गाँव जाकर घूमना; लोगों के पास 
पहुँचना, उन्हें समकाना, वर्कलीफ उठाना, यह सब प्रेम के बिना नहीं बनता | 
दम कहते हैं कि प्रामशान और भू-दान से ऐसी बुनियाद तैयार दोगी, जिसे कोई 
भी सरकार सैग्रार नहीं कर सकतो ) 

दर गाँव में आमशन होना चादिण | हम कमी निसश ही नहीं होते। जो 
मिशाश होते हैं, उन्हें हम नाध्तिक कइते हैं | 'थ्रात्तिका की यही व्याख्या दै कि 
जो अंदर की ज्योति पर विश्वास रले। इम पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से 
आपके पास आये हैं। हम आपके गाँव में भूमिहीन न रहने देंगे। श्रान कुछ 
छगदह, जहाँ जाप्रति हुई है, भूमिदवीन कहते हैं. कि ५इम जमीन लेकर छोड़ेंगे ।” 
इमे वह श्रच्छा लगता है। बच्चा कहता द्वी है कि “माँ, मुझे भूख लगी है, में 
जरूर खाऊँगा।” अच्छा है कि भूमिदीनों में भूख की भावना नो वैदा हुई । 
दिदु अधिक श्रच्छा दोगा, अगर लमीनवाले खुद कई कि हम भूपिद्दीनों वो 
जमीन देकर रहेंगे। दम चाहते हैं कि जमीनवालो, संपत्तिवानों श्रोर शिक्षितों की 
तरफ से ही प्रेम का इमला हो जाय। इमारे देश में यह भ्रात जरा कम है। 
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ज्रेमी लोग भी प्रेम का आक्रमण करने की जृत्ति नहीं रखते। आखिर श्रेम चुप 
क्यों बैठे ! वद चुप बैठता है; तो कहना पड़ेया कि घूस भरा नहीं है। किसी 
प्याले में श्राप पानी डालें, वद जब तक पूस न भरेगा, तम तक बह्देया नहीं । श्रगर 
बह पूरा मर जाय, श्रेदर न समा सके, दो बदना शुरू हो जायगा। इसी तरद 
प्रेम इसीलिए आक्रमण नहीं करता कि उसका प्याला अमी पूरा नहीं मरा है। 

बाता ने तय किया है कि एक-एक के हृदय में भर-भरकर प्रेम डालें । 
बह भर जायगा, तो बदना शुरू हो दी जायगा | दुसरे की मिसाल क्यों, बाचा 
अपनी ही भिसाज्ष देता हैं। वह साढ़े पाँच साल से सतत घृप्त रह्ा है। उसे 
४० लाख एकड़ जमीन मिली है। वाया के पेय के लिए तो एक-दो एकड़ 
काफी है। बाबा का शरीर कमजोर है, बोच-बीच में उसे बीमारी श्रादी रहती 
है। किर भी बह घूम रहा है; क्योंकि अंदर से प्रेम की प्रेरणा हो रही है, 
यह उछे बैठने नहीं देती ॥ इसके परिणामस्वरूप यह लोगों के द्वदय को छूता 
३) एक परिचमी लेखक ने यात्रा पर एक लेख लिखा। और तो सैर, णो 
वर्णन किया सो किया, लेकिन उसे आश्चर्य यह लगा कि “बाबावों लाखों 
एकड़ जमीन मिली; पर बघाषा ने अपने लिए कुछ नहीं रखा ।” बाष्ा को लाएं 
एकड़ जमीन क्यों चाहिए ! यह तो ५-१० एकड़ हाठिल कर बेठ जाता श्रौर 
श्रच्छी फसछ पैदा कर पेढ भरता ! यह जो 'केनेटीसिज्म! (पागहापन ) है 
प्रेम का प्रमाव है। वह बैठने नहीं देवा; वी घ॒मा रहा है । 

प्रेम की भेरणा 

परसों दी हमारे एक प्रेमी मित्र से बातें हुई । बीच में इस घीमार पड़े थे। 
इसलिए, उन्होंने दयालु होकर फश्ट ६ "पदले बाबा के पॉव मजबूत दीखते थे, अब 
फमजोर दौस रहे हैं ।” याय्ा के पाँव में अन्दर भरे गोश्व या घोर नहीं, प्रेम फी 
प्रेरणा का छोर है | उसका तो विश्वाठ है कि जत्र तक उसके पाँव चलेंगे, तब तक 
बह चलता दी रहेगा | लेकिन घाया घुमेगा और श्राप लोग चैदे रहेंगे, तो बया 


ऋापका मछ्ता होगा ह कभी नदी | आप उठ यड़े होंगे, थाया या काम अपने दाय 
में लेगे, तभी आपता भला शेगा। अमी तक तो छोगों पो बद्धाना या कि 
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#मूदान“उमिति है, वद्दी काम करेंगी |” लेकिन वद कितने गाँवों में जायगी ? जमीन 
तो गाँव-गाँव में पड़ी है। हमने पहली जनवरी से भू-दावन्समिति खतम फर दी। 
श्र तो आप ही उठ खड़े होइये श्रौर काम कीजिये । किन्तु दरएक को श्रपना: 
अपना हिस्सा देना होगा । 


भूमि-चिच्रण के बाद प्राम-पंचायत 

यह काम इमने बिना सोचे हाथ में नहीं लिया है । पहले बावा खादी, आमो- 
भोग, गो-सेवा, नयी ततालोम, इरिजन-सेवा, कन्याश्रों का शिक्षण श्रादि सब्र 
फाम ३० साल तक कर चुका है। श्राप पूछेंगे कि वह सब छोड़कर बात़ा 
भू-दान के लिए क्‍यों निकला ! मिसाल के सहारे इसका जवाब मुनिये। एक 
किसान था | उसके खेत में पानी की व्यवस्था न थी। चीच में दो साल बारिश 
नहीं हुई, तो उसने कुश्रोँ खोदना शुरू कियां। लोग उससे पूछने लगेः 
#झरे, किसान होकर कुझ्ाँ खोदता है ! तूने खेती करना छोड़ दिया!” किसान 
बेचारा क्या उत्तर दे ! उसने यही कहां कि “अरे, मैं अच्छा किसान हूँ, 
इसीलिए, खेती छोड़कर कुश्नों खोद रद्दा हूँ। कुश्रोँ बनाने के बाद फिर देखो 
मेरी खेती ।? बाग ने भी खादी, आमोद्योग आदि का काम क्ुणभर बाजू में 
रख दिया, क्योंकि बढ कुशों खोद रहा है। सॉँव-गाँव के लोग आमदान देंगे, 
फिर बाबा उनसे यह न कढ़ेगा कि तुम्दाश काम खतम हो गया, बल्कि यही 
कद्देगा कि तुम्दारा काम श्रभी शुरू हो रहा है। श्रव तम्दें खादी, आमोद्योग, 
नयी तालीम, गो-सेवा, गाँव की पंचायत, गाँव को दूफान, गाँव के झगड़े गाँव में 
ही निष्यने की व्यवध्था आदि करना होगा । 

श्राज तो सरकार की तरफ से कोशिश द्वोती है कि गाँव-गाँव में पंचायत 
हो। उन लोगों ने पंचायत के बारे में इमारी राय पूछी, तो इमने कटद्दा कि बात 
तो अच्छी है, पर पहले क्‍या करना चाहिए, यह आप नहीं सोचते | पहले 
पंचायत बनाना गलत बात है। पहले गाँव-गाँव में जमीन का बैंटवारा नहीं होता, 
गाँव की सम-विपम संपत्ति के लिए कुछ नहीं किया जाता और एकदम आम- 
पंचायत बना लेते हैं, तो बह आम-पंचायत जमीनवालो, संपत्तिवालों के हाथ में 


रहती है | जितके द्वाथ में घमीन, संपत्ति और विद्या थी तथा निनका कांग्रेस, . 
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और सरकार पर वजन था, उन्हींके द्वाथ मैं प्राम-पंचायत की भी सादा 
गयी । इससे गाँव को दठने का पूरा-पूथ इन्तक्षाम् दो गया। इसलिए पहले 
भूमि का बँटवारा होना चाहिए, उसके बाद सकी राय से म्राम-पंचायत बने । 
ऐसी ग्राम-पंचायत 'सेवर्को की पंचायत होगी । 
जाज की सतानेवाली पंचायद 

एक शख्8 ने चायल पकाना शुरू किया। पहले चूल्झा सुलगाया। उस पर 
बर्तन रखा, बरतने में पानी डाला और फिर उसमें चावल डाला, तो भाव तैयार 
शे गया | दूसरे शख्छ ने देखा कि भाव बनाने के लिए चूल्श, बर्तन, चावल 
श्रौर पानी, इन चार नौजों की जरूरत होती है। उसने पहले चूहा सुलगाया, 
उसमें चाचल डाला; फिर पानी डाला और आखिर में उ8 पर बरतन रखा। 
तो क्या भाव तैयार होगा ! वे ही चार चौजें हैं, पर क्रम बदल जाने से मात 
में बने सका। इएलिए पहले आमदान श्रौर पीछे आम-पंचायत होनी चादिए। 
तभी बह ग्राम-पंचायत कल्याणकारी और वरदान होगी। शआ्राज पी विषम स्थिति 
में प्राम-पंचायत बनाने का श्रर्थ होगा, लोगों के दवाथ में दूसरों पर सत्ता चलाने 
का अधिकार देना। श्राभ के शासक कहते हैं कि “दर गोंव में कल्द-ऐ-शल्द 
प्राम-पंचायत बननी चादिए, क्योंकि इमें सत्ता बॉटनी है | खारी सत्ता दिल्‍ली में 
रहे, यह श्रच्छा नहीं ।” यह टीक बात है, किंतु श्राण फी द्वालत में सत्ता बाँटने 
का श्र्थ यददो होता है कि ९० शेरों में से, जो मद्रास में रहते हैं, एक-एक घेर 
एक-एक गाँव पर छोड़ा जाय । उन्हें एक जगह न रहना चाहिए, वेंट णामा 
चादिए । इसलिए दर गाँव में रुच्त बॉट दी जाय, तो दर गाव को सताने वी 
योगना घन जायगी । पयायत रुत्ता चलनियाली उंत्या नहीं, सेवा करनेवाली 
संस्था होनी चादिएण । इसलिए पहले ग्रामदान और पीछे प्राम-पंचायत बननी 
चादिए। यह सब श्राप करेंगे, तभी प्रेम को बात ध्यान में श्रायेगी | इसलिए 
इम भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि बद यह सब करने की श्ापकों प्रेरणा और 
सद्युद्धि दे | 
कत्तुपष्टी ( मदुगई ) 
७-३ ३-५३ 


हर परिवार कार्यकर्ता का दान दें भर १ 


साढ़े पाँच साठ से भू-दान का काम देश के चिले'बिले में चल रहा है । 
उसके लिए. सर्वेसेवा-संधर ने एक-एक जिला-भू-दान-समिति बनायी थी। उनके 
लिए कुछ पैसे की मदद भी ली जाती थी, तो कुछ लोग अपना प्रबन्ध अपने 
स्थान से ही कर लेते थे। श्रय आंदोलन इतना फैल जाने के बाद सर्व-सेवा-संघ 
ने निर्यय किया हैं कि एक जनवरी से प्रांत-प्रांत की और जिले-बिले की सभी 
मू-दान-समितियोँ खतम की जायेँ | 


जनकान्ति-कार्य बनाने के लिए ही संस्था-सुक्ति 


बहुतो को यह प्रस्ताव छुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि आ्राजकल विचार का 
जो प्रवाह चल रहा है, यद उससे त्रिलकुल उल्टी झात है। कांग्रेल, समाजवादी, 
प्रजा-समाजवादी, साम्बवादी थ्रादि सभी कोशिश करते हैं. कि दमाय संगठन दर 
फिरके, दर जिले श्रौर हर प्रांत मैं मजबूत बने । पर भू-दान मैं तो बिलकुल 
उल्टी बात दो गयी ! दर प्रांत श्रौर जिले मैं सर्व-सेवा-संघ वी ओर से एक-एक 
संयोजक रसा गया था। हरएक जिले में भू-दान-समिति भी घनायी गयी थी। 
चह सब तोड़ दिया गया। अवश्य ही आज फे वातावरण मैं यह एक आश्चर्यकारक 
घटना घटी, किन्तु सब ऐेवा-संघ ने यह निर्णय इसोलिए किया कि बढ चाहता 
है कि यह शआंदोलन कुल जनता का श्रांरेलन बने | श्राज की कई राजनैतिक 
सस्‍्थाएँ यद्यपि बहुत बड़ी हैं, फिर मी वे "पार्टी! हैं; उनमें कुल जनता का 
समावेश नहीं होता । बहुत बड्डी पार्टी में लोगों का बहुत बड्म दिस्‍्ता आता 
है, फिर भी कुल जनता नहीं आती । उर्ब-सेवा-संघ चाहता है कि भू दावन्यश- 
शआरदीोलन कुल जनता का हो और इर मनुष्य, दर परिवार इसे श्रपना कर्तव्य 
समभे। इसझा यह अर्थ नहीं कि क्या सर्व-सेवा-संघ ने अपनी कोई जिम्मेवारी 
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दी नहीं मानी ! जैसे कुछ हिन्दुस्तान की जिम्मेवारी है; हर परिवार की बिम्से- 
वारी है, वैसे ही स्व-सेया-संध की मी है। श्रान्दौलन को गति देने के लिए 
हमने शारंभ में कुछ थोड़ान्ता संगठन कर लिया था। किंठ देशब्यापी 
अद्दिसात्मक, लोक-क्रान्ति का कार्य संस्थाओं के ढाँचे में बंद रहकर नहीं 
थे सकता । उतके लिए. उसकी मुक्त-घारा बहनी चाहिए । अगर बह बंघर्नो 
में रहेगा, तो बहुत हुआ तो बड़ा तालाब बन जायगा; समुद्र नहीं । 


सर्े-सेबा-संघ के परियार की ओर से दान 


सर्व-सेवा-छंघ भी दूसरों के समान श्रपनी जिम्मेवारी समझता है | वह एक 
बढ़ा परिवार है। कोई परिवार पाँच व्यक्तियों का होता है, कोई दस का, तो 
फोई पच्चाए का ) सर्व-सेबा-छंघ की तरफ से थो सम्मेलन होते हैं, उनमें 
३-४ इज्ार प्रतिनिधि आते हैं और बाकी प्रेत्फ के दौर पर श्राते हैं । थे 
३-४ इछार लोग सर्व-सेवा-संघ के परिवार के छोग ई । बंद परिवार भू-दान के 
लिए अपनी तरफ से हर जिले के लिए. एक-एक मनुष्य देगा। वह पोई शासन 
नहीं चलयेगा। उसके शथ में कोई सप्रिति न रहेगी, बह एक 'छेवक! 
होगा | इस तरह इर परिवार अ्रपने-अ्रपने परिवार थी तरफ से एक-एक मनुध्य 
दे। किसी परिवार में पाँच भाई हैं, चार भाई साथ कासेगार अच्छी तरद देख 
सकते हैं, तो ये पाँचवें को इस याम के लिए छोड़ सकते हैं। जो श्रच्छा, 
परिपक्व-विचारवाला दो, वद्दी परिवार की तरफ से इस काम के लिए दिया 
जाय ] इस तरह देश मैं परिवार कौ तरफ से पएकएफ सनुष्य मिलेगा, तो 
हिंदुत्तान में ५० लाख कार्यकर्ता खड़े हो क्षायेंगे। हमारे धर्म में तो ऐसी 
रचना थी कि ४०-४५ साल की उप्र के याद पति-पत्नी को भाई-बदन के समान 
रहना और घर का याग्रेबार लड़यों पर संपिकर, एमाव्सेग में सग जाना 
चादिए। इसौको वानप्रश्याभमो चइते हैँ | इसका मतलब यह नहीं कि 
मंगल में जायें; बल्कि यही है कि सामाजनसेया करें, झुटख्थन्सेया शो बारी हे 
लोग परते दो हैं। इस तरह इर परिवार से नहीं, तो फ्म-से-य्म हर गाँव से एक 
मनुष्य मिशे, तो भी ५ लाए कार्यबर्ता हो धार्येंगे । 


हर परिवार कार्यकर्ता का दान दें १छ४५ 


हर परिवार कार्यकतो दें 


यह तो छोटे परिवारों की बात हुईं। कुछ बड़े परिवार भी होते हैं, जैसे 
स्कूल । मान लीजिये कि किसी स्कूल में १६ शिक्षक हैँ, तो उनका एक 
परिवार हो गया। ये भू-दान-बिचार को पठंद करते हैं, उसका अध्ययम करते 
हैं, तो १६ शिक्षक मिलकर अपने मैं से किसी एक को, थो भू-दान का प्रेमी 
हो, इस काम के लिए. दे सकते हैं । हर कोई अपनी तनख्वाह मे से ५) देगा, 
सो उसके लिए ७५) हो जायगा | इसका अर्थ यह होगा कि हमने अपने 
परिवार की तरफ से--अपने द्वाईस्कूल की तरफ से भू-दान के पवित्र कार्य के लिए 
एक मलुष्प दे दिया | इसी तरह पंचायतें ओर विभिन्‍न रचनात्मक हंस्थाएँ भी 
अपनी-अपनी संध्या की तरफ से हमें तनख्याइ के साथ एक आदमी दे सकती 
ई। फिर उसके काम का खारा पुण्य उस संस्था को मिलेगा। भू:दान को 
चाहनेवाली संध्थाएँ यह कर सकती हैं | उसे न चाइनेवाले और न समभने- 
वालों पर कोई भार नहीं | यही बात हमने यहाँ के कांग्रेतवालों के सामने रखी, 
तो उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस की तरफ से एक मनुष्य दे दिया। लेकिन इसी तरह 
जिला कांग्रेस-कमेटी, तालुका-कमैटी भी श्रपनी तरफ से एक-एक मनुष्य 
दे सकती है। श्रवश्य दी ऐसा मनुष्य इस काम में पड़ेगा, तो उसका पुएय 
उसकी संध्या वो. मिल जायगा, फिर भी वह इसमें अपने पक्ष की बात न 
करेगा । कोई व्यापारी फर्म हो, तो बह भी श्रपनी तरफ से एक मनुष्य दे 
सकती है । इस तरद्द इसके लिए देश में इच्छा-शक्ति श्रमकूल हो जाय, 
तो लगह-जगद कार्यकर्ता खड़े होगे । 

अगर कोई यह खयाल करेगा कि इसके श्रागे सवे-सेवा-संघ की धरफ से हर 
जिले के लिए जो मनुष्य द्ोगा, वह्दी काम करेगा, बद्द उस छिले का श्रधिकारी 
होगा, तो वह गलत है । आखिर वह क्या श्रधिकार चलायेगा £ उसके हाथ में 
मे तो कोई फंड रहेगा और न कोई कमेटो दी। उसे आज्ञा देने का कोई 
अधिकार न रहेगा । २५ लास जन-छंख्या के एक जिले के लिए इमने एक 
मलुध्य दिया, तो उसका उपयोग थह्दी द्वोमा कि बाकी लोग उसे सलाह पूछ 
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सद्तते हैं थ्ौर बढ लोगें। के पास जाकर तगादा लगा सकता है । बाड़ी वह इधर- 
उधर घूमता रहेगा । स्व-सेवा छंघ की तरह से भू-दान के लिए वह एक देन 
( कंट्रीब्यूशन ) होगी । बाकी यह श्रांदोलन श्राप लोगों के द्वाथ में 
साधा जायगा । 


तारक देचता को नेवेद्य चढ़ाइये 


इमने मदुरा जिले में यद इवा देखी कि लोगों का मन भू-दान, आम-दान के 
लिए, तैयार है। फोई घाता है और प्रम से विचार समभाता है, तो लोगों का मानस 
उसके लिए श्रनुकूल हो जाता है । कोई नहीं कद सकता कि इसका एक दी कारण 
दो सकता है। किन्तु साढ़े पाँच साल से परमेश्वर के नाम से हवा में यह 
बात फेलती रही है, बह हरएक के दृदय को छू गयी है। १६९१८ में सारे 
हिन्दुस्तान मे 'इन्फल्यूएंजा' कौ बीमारी फैली थी) उस समय फरीध-करीत् 
हर परिवार मैं एक-एक मनुष्य बीमार पढ़ा था। इमारे परिकार में तीन व्यक्ति 
ब्रीमार पड़े थे, जिनमें से दो मर गये। इस तरह इंफ्ल्यूएंजा के लिए दर घर 
से देन दी गयी। चार महीनों मैं ३० करोढ़ लोगों मैं से करीब ६० लाख मर 
गये श्रौर उससे हुगुने बीमार पड़े। हिन्दुस्तान के लोगों ने इंफल्यूएंजा 
के लिए इतने आदमी दिये; तो गू-दान फे लिए क्यों न देंगे! जेऐे इफ्ल्यूएंज 
की हवा फैल गयी, बोई नहीं जानता कि कैसे फेली, वैसे ही भूदान वी द्ववा 
फैल रही है। देश का बच्चा-गच्चा बोल रहा है कि भू-दान श्रौर ग्राम-दान होना 
चादिए, जमीन की मालकियत नहीं हो सकती। इस द्वालत में फ्रायैकर्ता काम 
के लिए जायगा, वो सारी दुनिया पर उछका अठर पढ़ेगा। प्रेम फे तरीके से 
जमीम या मसला इल करने यी युक्ति हिन्दुस्तान यो सघी, तो दिन्दुस्तान वी 
नैतिक ताकत बढ़ जायगो श्रौर सारी दुनिया रच लायगी। 

मैं श्राशा करता हूँ कि इर परिवार के लोग सो्चेंगें कि इस अपनी तरर 

से मू-दान के लिए एक मनुष्य देंगे । यद कोई १०-५ खाल देने यो बात नहीं, 
१०) छल वी बात है। इस तरइ शेगा, ठो इस काम में इंफ्स्यूएंणा छे कम 
गति ने श्रायेगी | णर्ों यद मारनेवाला या, वर्दी यद तारनेयाला है। शापने सारक 


सर्वोदिय याने शासन-सुक्ति १8७ 


देवता के सामने अपना नेवेद समर्पण किया, तो श्रव्र तारक देवता के सामने 
कितमा समर्पण करोगे ! श्राप इस पर सोचें । बात्ा तो प्रेम के लिए धमेगा, 
क्योंकि उसे हि भू:दाव का काम नहीं करना है। भू-दान के बाद गरीबों को 
बसाना है, उनके हंस्कार सुधारने हैं, आमराज्य की स्थापना करनी है, सर्वत्र 
नयी तालीम शुरू करनी है। ग्रामदान तो बुनियाद दै, उसके आधार पर सवोदय 
का मकान बनाना है। 

सेनी ( महुराई ) 
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इस प्रदेश में सर्वेदियनविचार माननेवाले कम नहीं। राजनैतिक पर्चों में 
ओर सरकार के श्रदर काम करनेबालों में भी स्वोदय पर अदा रखनेवाले कई 
सज्जन हैं | लेकिन सर्वोदय का एक मूलभूत विचार श्रभी लोगों को समभना 
बाकी है। वह सारी दुनिया को समभना बाकी है और तमिलनाड को भी 
समझना बाकी दै। 

सर्वत्र स्वत्तन्त्र राज्य-संस्थाएँ 

कुल हुनिया में लोगों ने एक राज्यसंस्था बनायी है। पहले वद् फेवल एक 
व्यक्ति के द्वाथ मैं थी, जो 'राजशादी' कदलायी। एक जमाने में कुल दुनिया मे 
उस प्रकार की राजशादी चली | पुराने जमाने मैं विभिन्‍न देशों के बीच बहुत 
अधिक सम्पर्क नहीं था! दिललीवालों को, जो उस समय 'हस्तिमापुरवाले? 
कहलाते थे, रोम का शान न था। रोमवार्लों को दिल्‍ली का भी कोई खास शान 
नहीं था। लेकिन दोनों प्रदेशों में राजा ही राज्य करते थे। पुराने यूनान में 
भी राजा दोते थे। पुराने चीन, हिन्दुस्तान और दूसरे देशों में भी राजा 
ही राज्य करते थे। दुनिया के कुल लोगों ने एकत्र बेठकर उन राजाओं 
को पहंंद किया था, हो नहीं, बल्कि जैसा कि मैंने अभी कहा, विभिन्‍न 
देशों का एकदूसरे के साथ खाए परिचय भी न था। अवश्य ही कई 
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ध्याप्री इधर-से-डचर णाते ये, लेकिन वे थोड़े थे ) कुछ प्रवारी भी शआाते-जाते 
ये। हू-एन-संग चीन से यहाँ आया था और यहाँ से भी 'परमार्थ! नामका 
मनुष्य उधर गया था। इस तरह विचारों का कुछुन-कुछ आदान-प्रदान होता 
रहा, फिर भी विभिन्‍न देशों मैं जो राज्य-संस्थाएँ बनीं, वे स्वतन्त्र ही थीं। उनमें 
थे स्वाभाविक ही बनीं, याने लोगों को यही सकता था कि श्रच्छा राश्य- 
कारोबार चलाने के लिए कोई राजा होना चाहिए, | 


मेंढक और राजा 


घुरामी कहानी है। एक बार मेंढकों को राजा की इच्छा हुई । उन्होंने सोचा, 
बिना राजा के भ्रपना इंतजाम अच्छा नहीं शेता। उन्होंने भगवान्‌ से प्रार्थना की 
कि "हे भगवन्‌ , हमें कोई राजा मेज दो ।”? भगवान ने प्रार्थना सुन ली श्रौर एक 
बैल भेज दिया । बैल नीचे उतरा, तो पाँच-एचास मेंढक उसके नीचे दुबकर मर 
गये [ उन्होंने भगवान्‌ से कहा, “इमें ऐसा राजा नहीं चादिए | दूसरा कोई 
राज भेन्न दीजिये।” भगवान्‌ ने एक बड़ा भारी पत्थर ऊपर से नीचे फेंक दिया। 
उसके नीचे दो-चार सौ मेंढक खतम झो गये । वे बहुत घरराये। उन्होंने पुनः 
भगवान्‌ से कट्दा, आपने इम पर घड़ी आ्राकत डाली ।” भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया, “इमने जो बैल भेजा, वह इमतारा वादन है। पर उससे श्रापका कार नहीं 
बना, तो इमने एक स्कटिकशिला भेजी, लिप्त पर हम इमेशा श्रातन क्गाकर 
कैठते हैं। वह भी आपको श्रच्ची नहीं लगी । श्रव कौन-सा राजा भेजा बाय! 
इसलिए जिगा राजा के दो आपका काम अच्छा चलेगा, यदी आप समर 
डीजिये।”? तब से मैंढुकी ने 'राजा' का नाम छोड़ दिया। 
राज्य-संस्था का निर्माण और विलयन 
मनुष्यों का भी ऐसा ही इ्ाल है। जगदह-जगइ राज्ञा की माँग ऐेती गयी | 
पदले हो जो राजा हुए, वे जिम्मेयारी के साथ हुए। एुयणों में मु मद्गग 
थी बद्दानी श्राती दै। मनु लंगल में तपस्या करते थे । वे मदशानी थे, तपशने 
के चिन्तन मैं लगे रदते थे। फोई राजा म होने से लोगों या कारेशर न चलता 
था। उन्हें इच्छा हुई कि फोई राजा हो वो अ्रच्छा! उन्होंने सोचा कि चली, 
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मनु के पास चलें। बहुत से बड़े-बढ़े लोग मनु के पास गये ओर उनसे कद्दा, 
“महाराज, आप दमारे राजा बन जाये, तो इमारा काम चले । $पा करके इमारे 
राजा बनिये।” मनु महाराज ने दो शर्तें रखीं। वे बोले ः *झाप सब लोग एकमत 
से हमैं कबूल करें, तमी हम राजा बनेंगे। हम बहुमत से राजा न बनेंगे। ५१ 
लोग पसन्द करें श्र ४६ लोग न करें, तो इम शा न बनेंगे । ६६ पसन्द 
करेंगे और १ न करेगा, तो भी इम राजा न बनेंगे। उस द्वालत मैं हम सलाइ 
दे सकते हैं, लेकिन राजा नहीं चन सकते | एक तो यद शर्त है। दूसरी शर्त मद 
है कि राजा होने में जो कुछ पाप होंगे, उनकी जिभ्मेवारी आप लोगों पर रहेगी, 
क्योंकि 'राज्यान्ते मरकप्राप्तिः !--जो शज्य करेगा, वह सीधा नरक में चला 
जायगा । इसलिए पाए की जिम्मेवारी आप लोग उठाओ। तभी मैं राजा बनना 
कबूल करूँगा, नहीं तो नहीं ।” लोगों ने कबूल किया श्रौर मनु राजा हो गये । 

इंस तरदइ मन्तु ने तो उत्तम राज्य चलाया, लेकिन प्रश्न उठा कि उनके 
बाद दूसरा राजा बौन हो ! कभी तो वे मरनेवाले थे दी | तय हुआ कि उनके 
बाद उनका बेटा राजा हो | पुत्न-परंपरा से राजा होने का निश्चय हुआा। 
उपमें कभी श्रच्छे राजा हुए, तो कभी बुरे भी। युधिष्टिर, अशोक, #ंष्णदेव 
राय बड़े अच्छे राजा हो गये। अकबर बहुत ही अच्छा आदर्श राजा 
था । यह तो लोगों को श्रच्छे शब्राश्रों का अनुमव आया। लेकिन 
यह अनुभव कभी मीठा होता था, तो कमी कडश्रा भी | श्रकबर हुआ तो 
श्रंगजैब भी हुआ | मैंने श्रच्छे राजाओं के नाम दिये, अब बुरे राजाओं 
के नाम लेकर उन्हें श्रमर बनाना नहीं चाहता । लेकिन लोगों को मौठे और 
कहुए दोनों श्रनुभव बहुत आये | किस समय छैसा राजा श्रायेगा, कोई मरोसा 
नहीं । इसलिए हम सब्र लोगों का नसीब किसी एक राजा के हाथ में सोंपना 
गलत बात है, यह सोचकर लोगों ने राजाश्रों को छोड़ दिया श्रोर हिंदुस्तान में 
से सम राजाश्ं का विसर्जन हुआ। पुराने राजा 'राजप्रमुल्ो बन गये। श्रव॒ तो 
'राजप्रमुख' भी मिट गये। अत्र सिफे उनकी पैसे की चैली बची दै। 


लोकशादी में राज्य-संस्था का ही प्रत्िविंध 
अग्र सवाल है कि इनके बदले मैं राज्य-संत्था चाहिए. या नहीं ! श्रगर चाहिए, 
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तो उसका तरीका क्या हो ! आ्राज तो पाँच साल में एक धार चुनाव या सिर- 
मिनती होती है ।५.१ लोगों की एक राय पड़ी और ४९ लोग की दूसरी राय पड़ी, 
तो ४१ लोगों के मतानुसार ही राज्य चलता है | पर ऐसा क्यों ! राजसत्ता पर 
४६ लोगों का प्रतिविंत्र क्यों न पड़े ! क्या इसका कोई उत्तर है! क्‍या ४६ लोगों 
का कोई विचार ही नई ? सबके विचारों का मिथ्रण होकर यज्य चले, यह श्रलग 
यात है । किन्त यहाँ तो सिर्फ गिनती से राज्य चलता है। वह भी इरएक के 
पिर की एक गिनती ! सिर्फ रावण को दस सत का अधिकार रहेगा, बाकी सत्र 
लोगों को एक ही मत का अधिकार ! यह भी कोई राज्यच्यवस्था है ! 


उसमें भी जो लोग चुनकर श्राते हैं, वे कमो अच्छे होते हैं, तो कमी बुरे । 
राजाओं के जमाने में भी कभी श्रच्छे राजा श्राते ये, वो कभी बुरे | हाँ, उस 
समय कोई राजा यह दावा नहीं कर सकता था कि “मे प्रजा की तरफ से यह सब 
कर रहा हूँ ।? श्रगर यद्द गोली चलाता, तो अपनी जिम्मेबारी से चलाता था। 
लेकिन आभान फ्री सरकार गोली चलायेगी, तो यही कह्ेमी कि “लोगों की तरफ 
मे, लोगों के हित के लिए गोली चलायी गयी ।” इसका मतलब यह हुश्ना कि 
आज जो गोली चलायी जायगी, उसकी पूरी जिम्मेवारी जनता पर शयेगी । 
राज्य-संश्या में और लोकशाही में इतना ही कर्क पड़ा और कुछ भी नहीं। 
यहाँ कोई मुख्यमंत्री घनता है। तो बद श्रपना एक मंत्रिमंडल बनाता है । उसके 
अंभ्रिमंडल में वे दी लोग रहते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री चुनता है । यद तो भिलकुल 
राजाश्रों फी-सी ही व्यवस्था दो गयी। मुख्यमंत्री सारे मंत्रियों को घुनताओर 
प्रधानमंत्री ( प्राइम प्रिनिस्टर ) छेद्बीय मंत्रिमंडल को झुनता है--याने एक 
राज भर उसके चन्द सरदार, यही हुआ्आ। पदले भी राजा प्रकेला सम्य न 
ररता या, उसे भी दूबरे मंत्रियों की जरूरत पढ़ती थी । अकबर के मंतरिसश्त 
मैं ६ मंत्री थे दी । उसने योडरमल, अब्दुल फेनी आदि मम्त्रियों यो चुना और 
खबने मिलकर राज्य चलाया । 


फेन्द्रिव सचा के दोप 
अरब श्रगर प्रधानमंत्री श्रच्छा रदा, तो राज्य श्रच्डा चनेगा शौर बढ 
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अबल खो बेठेगा, तो श्राप सभी खतम दो जायेंगे। आज सारी दुनिया को 
आ्राग लगाने की शक्ति आइक, ब्ुुलगानिन, ईडन, चाओ ओर माश्रों के 
द्वाथ मैं आ गयी है। उनमें से किसी एक के भी दिमाग में दुनिया को 
श्राग लगाने का विचार आये, तो वह लगा सकता है । सारी दुनिया को आग 
लगाने के लिए. इन चार-पाँच लोगों के एकमत की भी जरूरत नहीं ! क्रिसी 
घक का दिमाग बिगड़ जाय, तो भी काफी है। कितु श्रगर दुनिया मैं 
शान्ति रखनी है, तो उन सबको एकमत होना पड़ेगा। यह कितनी भयानक 
इालत है.! कुल दुनिया के २५० करोड़ लोगों ने अपनी सत्ता श्राठ-दस लोगों 
के हाथ मैं सांप दी है। श्राजकल सर्वन्न इन्हीं ग्राइक-माइक श्रोर चांऊ-माऊ 
की चर्चाएँ चलती हैं, इन्हींकी च्चोओं से श्रखाबार भरे रहते हैं । कारण लोग 
अबराये हैं कि न मादम ये लोग कम्म श्राग लगायेंगे ! र्वेज नहर का मामला 
अभी कुछ सुलम रहा है। अगर वह नहीं सुछकता, तो आपकी ४,४०० करोड़ 
झरूपये की पंचवर्षीय योजना खतमद्वी थी। तब्र उससे गाँव-गाँव के लोगों 
को तकलीफ ही होती, वस्व॒श्नों के दाम ऊँचे चढ़ जाते, किसीके हाथ में 
कुछ न रहता। 

दो दिन पहले इसने श्रस्मार मे पढ़ा कि कोयम्बतूर जिले के धारापुर 
मैं मक्खन का भाव छुद्ट रुपये से चार रुपया हो गया । अ्रय बेचारे मक्खम 
जैचनेवालें थी; कण हालत होी १ अणसी लड़ाई शुरू नहीं हुई, तब ऐसी 
इालत है, तो मदाययुद्ध शुरू होने पर दाम कहा-से-कर्शा बढ जायेगे, कोई 
नहीं कइ सक्‍ता। दिन्दुस्तान के देहाती के लोग स्वंथा दुःखी हो जायैंगे । इन 
सबका एकमात्र कारण कुल देश का मला-बुरा करने का अधिकार एक शख्स के 
द्वाथ मैं सौंपना ही है। आज का चित्र ते यद्द है कि इरएक देद्दात में किस तरह 
का काम द्वी। इसकी योजना दिल्ली में बनती है श्रोर बह भी थे लोग बनाते हैं, 
जो देहात का दर्शन करने की भी जरूरत नहीं मानते | वे ही तय करते हैं. कि 
जितने बुनकर हैं, सबको लैंंस ले लेना चाहिए, जैसे कि शराब की दूकान 
खोलने के लिए. लैसंस लेना पड़ता है | यह है लोगों की तरफ से घुनी हुई 
सरकार की योजना ! 


१५३ भूदान-गंगा 


विकेन्द्रित सत्ता से ही शान्ति 


श्राज तिह्वर में शरात-बंदी नहीं है। व्दाँ गंगा के समान शरात्र की नदी 
बहती है, पर वश गोवघ-बंदी है। इधर श्रापके मद्गास में शरात्र-बंदी है, पर 
गोबध-बंदी नहीं । आखिर एक ही देश के इन दो प्रार्न्तों में इतना फर्क क्यों ! 
क्या यहाँ का लोकमत चाहता है कि गाय कटे और बिहार का लोकमत चाहता है 
कि वहाँ शरात्र की नदी बद्े ! नहीं, लोकमत का कोई सवाल ही नहीं, लोकमत 
की कुछ चलती ही नहीं । ५१ लोगों की ४६ लोगों पर पाँच साल-के लिए 
राजसत्ता चल रही है! ४६ लोगों की कुछ भी न चलेगी | इन ५३१ में भी उनकी 
पार्टी-बैठफें में बहुमत से प्रस्ताव पास होगा, याने ५१ में २६ लोगों पी 
चलेंगी और २७ लोगों की नहीं। मजे की बात है कि १०० में से ४६ लोग 
पहले ही खतम कर लिये और बाकी ५१ को महत्त्व दिया गया | उन ५१ की 
पार्दी-यैठक में भी २५. को खतम किया और २६ को महत्व दिया गया। याने 
१०० लोगों पर २६ की चलेगी। उसमें भी उनका एक पार्टी-म्दिप 
( सचेतक ) होगा, थो कुछ बातों में चुप रहमे के लिए कह्देगा, तो समको 
चुप रह जाना पड़ेगा। वह दल का अनुशासन है। फिर प्रधानमंत्री स्पर्य 
अपने लोग घुनेगा | यह परमात्मा की कृपा है कि श्रापका प्रधानमंत्री अक्ल 
रखनेवात्य मनुष्य है । फिर भी हम तो वैसे ही पराघीन रहे, जैछे राजाओं के 
जमाने में थे । इसलिए. दुनिया को सच्ची शान्ति और सच्ची श्राजादी तभी 
मिलेगी, णत्र राज्यव्यवस्था विकेन्द्रित दो जायगी। 

इसका श्र्थ यह हुआ कि गाँव-गोंव के लोगों का कारोब्रार उन्हीं लोगों के 
द्वाथ में हो । अपने-अपने गाँव में कीन-सी चीज का श्रायात-निर्यात किया जाय। 
यह गॉववाले ही तय करें | गाँव की कुल रुत्ता याँववा्लों के शी द्वाथ में रहे। 
गाव का फरोचार पार्दी के दंग से या बहुमत से मो नहीं, सपकी राय से चले। 
सब्र गाँवों फा संयोजन करने के लिए कुछ लोग ऊपर रहें, जिनके दाय में मौतिक 
शक्ति कम और नैतिक शक्ति श्रषिक द्ो। ये ठिर्फ दो गाँवों के भंगद़ों के 
सच पढ़ें, पाकी परदेश करे साथ उसन्घ रखें। उसी तरदके काम उनके द्वाय में रसे 
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जायें । इस तरह जब राज्य-सत्ता बँटेगी, तमी लोगों मैं शान्ति होगी । गाँव मैं 
भी जो सचा चलेगी, वह सत्ता नहीं, सेवा होगी । सत्र मिलकर सबकी सेवा करेंगे । 
सर्वोद्य याने शासन-मुक्ति 

यह सब में इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वोदय क्‍या है, यह विचार अभी 
समभाना बाकी है । 'सर्वोदय” थामे अच्छा शासन या बहुमत का शासन नहीं, 
बल्कि शासम-मुक्ति या शासन का विकेस्द्रीकरण ही है। कोई भी काम बहुमत 
से नहीं, सर्वेसम्मति से और गाँव की जन-शक्ति से होना चाहिए । तमिलनाड़ 
में दूसरे किसी प्रान्त से कम भ्रद्धा-डुदि नहीं है। यहाँ सर्वोद्य के लिए, 
भी प्रेम है, पर सर्वोदय क्या है, यह अभी समसझना बाकी है। जो काम 
लोकशरक्ति से द्वोगा, उसीसे सर्वोेदिय होगा, इसका ज्ञान भ्रमी तमिलनाड़ को 
नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत से लोगों के दिमाग अभी राजनीति में कैद हैं । 


सरकार को वोड़ो 

ये सभी राज्य चलानेवाले ग्रगर शरीर-परिभ्रम में लग जायें, तो सारी 
दुनिया का कारोशर अच्छा चलेगा। श्राज तो ये लोग थोड़ा-सा काम करते और 
बहु त-सी छुट्टिव्याँ लेते रहते हैं | प्रोफेसर छुद्द मह्दीने की छुड्टी लेते हैं, विदार्थियोँ 
की चीन-त्ीन महीने की छुट्टी मिलती है; इस तरद अनेक को छुट्टी मिलती है। 

मैंने एक चार सुझाव रखा कि इन राज्य करनेवालों को दो साल की छुट्टी 
देकर देख लेना चाहिए, कि उनके बिना देश में क्या-क्या गड़बढ़ी होती है । | 
क्या मक्खन बनानेवाला मक्खन नहीं बनायेगा! क्‍या तरकारी बेचनेवाला 
तरकारी न बेचेगा ? खरीदनेवाला उसे न खरीदेगा ! कया लोगों की शादियों । 
न होंगी | क्‍या बच्चे जन्म न पायेंगे ! मरनेवाले न मरेंगे ! उन्हें जलाने के 
लिए. णानेचाले न जायेंगे ! माताएँ बर्चों को दूध न पिलायेंगी ? क्‍या लोग 
अपने घर के शागन में फाड़, ने लगायेंगे ! माता-पिता अपने बर्चो को कहानी, 
रामायण आदि न सुनायेंगे ! श्राज जो यह सत्र होता है, उनमें से क्‍या नहीं 
होगा, यह बताइये । हाँ, झगड़े न होंगे, इसलिए वद्गीलों को काम न 
मिलेगा, तो उनकी कुछ दूसरी व्यवस्था कर दो जायगी। किंठ सरकार 
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अगर दो साल छुट्टी ले ले, तो लोगों का भ्रम-निरसन तो हो जाय 
कि इन राज्य करनेवार्लं के जिना डुनिया का कुछ नहीं चल सकता | 
हाँ, अगर यद्द सूर्सनारायण न डगे, तो दुनिया खतम हो जायगी। दान 
ओऔर तप न होगा, ऊपर से परमेश्वर की कृपा की बारिश म हो, तो दुनिया 
खतम हो जायगी । ईश्वर की कृष की झरिश की जरूरत है, सरकार की नहीं | 
किन्तु इन दिनों तमिलनाड़ मे उल्टी बात चल पड़ी है। यहाँवाले वह्ते 
हैं कि हमे ईश्वर नहीं, सरकार चादिए ] क्‍या नसीब है ! बेचारे ईश्वर के पीछे 
पड़े हैं, उसे मियने की बात करते हैं, लेकिन सरकार को तोड़ने वी बात नहीं 
फरते । भाई, ईश्वर को क्‍यों मियते हो १ वह तो एक कोने मे बैठा है, उससे 
श्रापका क्या बिगड़ता है ! श्राप कहे कि वह "है! तो है, नहीं तो नहीं है। 
आश्चर्य की बात है कि जो वेचारा आपके कदने पर निर्भर है; उसके पीछे शरप 
हाथ घोकर पड़े हैं, लेकिन जो सत्ता आपके सिर चढ़ बैठी है, जिसके नीचे श्राप 
खतम हो रहे हैं, उठे श्रीर भी सिर पर हृढ़ रखते जायेँ। हम समम नहीं पति 
कि यद्द कैसी श्रक्‍्ल दे! जो ईश्वर बेबारा गरीब है, नहीं है! कहने पर उसे 
भी सह लेता है, उसके पीछे क्‍यों लगेटें और णो श्रापक्रे सिर पर प्रतिदण 
नाचते हैं, उन्हें सिर पर क्‍यों उठा रहे ई ! मैं यद केवल 'ट्िन्दुश्तान सरकार 
की बात नहीं करता श्रीर न 'मद्राए्त सरकार! की ही बात करता हूँ | उनका 
जिक करने का कोई कारण ही नहीं है । हम उनकी कोई हत्ती द्वी नहीं मानते | 
आप लोगों ने चुना है, तो वे सरकारें यहाँ बैठी हैं। इम तो श्राप लोगों पी 
कीमत मानते हैं । गड़रिया भेड्ठी की रक्ता फरता था। एक बार भेड्डो को मताधिकार 
दिया गया। तब से भेह्ढें चुनने लगीं कि फलाना गद़रिया हमारा है। श्रत्र बह 
चुना हुआ गड़रिया भेड़ों फा रक्षण फरता है। पर भेड् तो भेष्ट द्वीहै। चाहे 
अपना स्वतन्त्र गर्डरिया चुना आपा हे; तो भो क्‍या हुआ! जब वे यह करेंगी 
कि इमें गड़रिया नद्ीं चादिए, तभी मेढ़े' मिटेंगी और थे मानव बनेंगी । इसीका 
नाम है, 'सर्वेदिय' और इसीका गाम दे, 'शासन-मुक्ति! [ 
योडदीनायकछुर ( सदुराई 2 
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श्रमी तक हमें करीब पद्वह सो ग्रामदान मिले हैं । वे लोग सुखी हुए, 
इसमें कोई शक नहीं | जब्र सारा गाँव एक हो नाता है, तो सत्रकी सम्मिलित 
श्रक्‍्ल से काम होता है । इसलिए सब्र मिलकर सुखी होने की राहें खुल जाती हैं। 
फिर भी हम वचन नहीं देते कि 'प्रामदान से श्राप सुखी होगे, इसलिए आमदान 
दं।” हम खराज्य के बारे मैं लोगों को समभाते रहे कि अंप्रेजों के राज्य में 
सुल्न होता होगा, तो भी हमे वह सुख नहीं, खराज्य चाहिए | में स्वराज्य में 
कमर खाना मिले श्रौर विदेशी सत्ता मैं पूरा खाना मिलता हो, तो भी पूरा खाना 
देनेबाली विदेशी सत्ता हमे नहीं चादिए। यह अलग बात है कि अ्रंेजों के राज्य 
मैं विदेशी सत्ता थी और खाना भी पूरा न मिलता था, तो दोनों संकट इकडे हो 
र्ये | दोनों! दुश्ख थे, इसत्तिण फोई सबज्त दी न था। किन्तु अगर दोनों दुःख 
न होते और खाना-पीना पूरा मिलता, तो भी इस स्वराज्य ही साँगते | आमदान 
के लिए, भी यद्दी बात लागू है। 'प्रामदान! यामे गाव का स्व॒राज्य ! आज 
आमराज्य कहाँ है! आज तो स्वराज्य का पार्तल लंदन से दिल्‍ली तक आया 
है शरीर अधिक-से-अधिक दिल्‍ली से मद्रास तथा शायद मदुरा तक आया हो। 
श्रभी स्वराज्य का पाल गाँव-गाँव नहीं पहुँचा है। जब तक गाँव-गाँव ध्वराष्य 
न पहुँचेगा, तत्र तक मद्रास-मदुरा मैं स्वराज्य श्रा जाने पर भी उससे गविवालों 
को क्‍या लाम होगा ! 
शेफील्ड की छुरी और बकरा 
एक था गाँव ! वहाँ कसाई लोग रहते थे। वे चकरे वो 'शेफील्ड” की छुरी 
से कावते थे | फिर स्वराज्य आ गया, तो तथ हुश्रा कि श्रत्र 'शेफील्डर की 
नहीं, अलीगढ़ फी छुरी से बकरे फांदे जायेगे। फिर भी बकरे चिल्लाते 
ही रदे। कसाई कइने लगा : "मूखे, श्रव क्यों चिल्लाता है १ श्रत् तो त शेफील्ड 
यी नहीं, अलीगढ़ की छुरी से काटा जा रद्द है ।” क्‍या यह सुनकर बकरा खुश 
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होगा | सारांश, स्वराज्य दिल्‍ली में श्रा जानेमर से कुछ नहीं बनता। में धूप 
में घूम रह हूँ, बहुत प्यास लगी है, घहुत दुःखी हो रहा हूँ । एक पेड़ के नीचे 
प्यास के मारे बैठ जाता हूँ । मित्र कहता है, “अरे, नदी पाँच मौल की दूरी पर भी 
नहीं है।” थोड़ा चल लेता हूँ । मित्र फ़िर से कहता है, "अरे, श्र तो नदी दो 
मील की दूरी पर ह्वी है। क्यों सेता है ? पहले पाँच मोल पर थी, तब्र रेत थे, 
तब तो हीक था; लेकिन अब तो दो मील पर ही है।” पर नदी पाँच मील वी 
दूरी पर से दो मील दूर रह जाय, तो क्या उससे प्यास बुक जायगी १ प्यासे को 
तो तभी समाधान होगा, लए पानी पेट मे जायगा। वह दस हाथ दूरी पर हो, 
तो भी उसे समाधान न होगा । इसी तरद्द जब्र सत्र लोगों के श्रनुभव में स्वराष्य 
शयेगा, तभो गाँव-गोंव में स्वराज श्ायेगा 
ग्रामदान 'ग्रामराज्य की बुनियाद 

ग्रामदान झामराज्य की बुनियाद है। क्‍या स्वराज्य श्राते द्वी एकदम से 
उत्पादन बढ़ गया ) नहीं, उतके लिए फ्रोशिश हो रही है! थेछे ही ग्रमदान 
दोने पर एकदम उत्पादन नहीं बढ़ेगा । उसके लिए फोशिश दोगी। कोशिश 
फरने का अधिकार आपके हाथ में श्रायेगा, तभी कोशिश करोगे न ! श्राज तो 
समाज ही नहीं बना है। को करेगा, वह श्रपने घर के लिए ही करेगा। जैसा कि 
मैंने कहा, श्रमी श्रपने देश में परियार बना है॥ इसलिए इमें पहला फ्राम गंवि- 
गाँव में समाज बनाने का करना है। ग्रामदान से प्रामतमाम बनेगा । उसके बाद 
ही उसे सुथी बनाने की बात श्रायेगी | जहाँ समाज ही बना नहीं, वहाँ उसे सुद्दी 
घनाने की बात द्वी कया ! इशलिए पहले समाज बनाश्रो, फिर उसे सुख्री बनाने 
पी बात करो | यद बात बिलकुल साफ होनों चाहिए । इसी तरह गविवालों 
फो समझाना चाहिए | हैं 
कागीलपुरम 
३७०१ १०५६ 


आमदत सें धर्म, अर्थ और विज्ञान का विचार $ २७४ 


आमदान एक अत्यन्त परिशुद्ध धर्म-बिचार दे | हम यह भी कहना चाइते 
हैं कि यह एक अत्यन्त आ्ाधुनिक श्र्थशास्वीय विचार है, अत्यन्त परिशुद्ध' 
वैज्ञानिक विचार है| याने इसमें ध्-विचार, अर्थ-विचार ओर विज्ञान-विचार, 
तीनों इकटठे हुए हैं । तीनों विचारों की कसौटो पर ग्रामदान का विचार अच्छी 
तरह खरा उतरता है। 
प्रामदान का धर्म-विचार 


घर्म कहता है कि किसी एक को भी दुःख हो, तो उसके दुःख में सबको 
द्विस्ता लेगा चादिए. । गाँव में किसी एक को भी फॉका करना पड़े, तो सत्र लोग 
फॉका करें, याने किप्तीको फॉका करने न दें। खुद कम खाकर उसे जिलायें । 
आप जानते हैं कि चावल के ढेर से एक सेर चावल निकाल लिया जाय; तो बह्ँ 
एक सेर के आकार का गद्ढा पड़ जाता है। लेकिन कुएँ से बालटीमर पानी निकाल 
लें, तो वहाँ बालटी के आकार का गद्ठा नहीं पड़ता, शिल्कुल पहले जैसा समतल 
रहता है, सिर्फ स्तर कुछ नीचे मिर जाता है। दोनों में यह फर्क इसीलिए पड़ा 
कि पानी की दूँदों में परस्यर इतना प्रेम है कि वे एकदम मदद के लिए दीड़ी 
आती हैं| आपने कुएँ से बालटीभर पानी निकाला ओर उसमें गढ़ा पड़मे 
की तैयारी हुई कि बाकी सारी बूँदें उस ग़े को भरने के लिए, दौड़ी जाती 
हैं। धर्म कहता है कि समान में पानी की बूँदों के समान प्रेम दो । इसके विपरीत 
ज्वार के ढेर में गदा पड़ता है, क्योंकि ब्वार के दाने अपने को अह्ृग-अलग 
मानते और गढ़ा भर देने में मदद नहीं देते | उनमें भी कुछ मद्वत्मा दाने होते 
दी हैं, णो गढ़ा भर देने के लिए श्रन्दर कूद पढ़ते हैं, लेकिन वे थोड़े होते हैं! 
बाकी के दार्नों को कोई परवाह नहीं होती | जिस समाज के लोग ज्यार के ढेर के 
समान हैं, वहाँ घमे नहीं और जिस उमाज-रचना में पानी का सदूमभाव श्रा जाय, 
अढदों धर्म है। आपके गाँव में पाँच घरों को खाना नहीं मिल रहा हो, वहाँ गद्ठा 
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पड़ रद्दा हो और बाकी के सभी लोग उनवी मदद में पहुँच जायें, खुद कम खाकर 
उन्हें खिलायें श्रौर गढ़ भरें, दो उठीका नाम धर्म-विचार है। इसौकों 'कणा' 
और 'प्रेम” कहते हैँ | यही परमेश्वर का रूप है| 


गआमदान से फाँका करने का मौका मिल्लेगा 


आमदान के काम मैं करणा प्रसक्ष प्रकट दोती है । उससे पहला लाभ यह 
दोगा कि हमें दूसरों के लिए फॉकय करने का मौका मिलेगा। हम इसे श्रय्मा 
बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं। माता पर बच्चे के लिए फ्रॉका करने की नौधत श्रातरी 
है, यह उसके लिए गौरव की बात है। माता खुद फॉँका कर बच्चों को खिलाती 
है, यही शहस्थाश्रम का वैभव है। एक ऐसा जवान है, मिधकी शादी नहीं हुई 
है। श्रगर वह रास्ते मैं पेड़ पर आम देखेगा, तो तोड़कर खा लेगा | लेकिन शादी 
होने के बाद बह थ्राम तोड़कर खायेगा नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए घर ले 
शयरेगा। क्‍या गरीब मवुष्प शादी करता है; तो उससे उसकी आमदनी बढ़ 
जाती है ! शादी के पहले उपके घर मै जो दूध या, उसे वह खुद पी लेता था। 
किंतु शादी के बाद वह उछे बच्चों के लिए रखता है, खुद नहीं पीता। श्रगर 
उसे पूछा णाय कि तुमे दूघ क्यों नहीं मिलता, तो क्ट्टेगा कि “घर में एक ही 
गाय है; उसका दूध बर्च्चों के लिए ही पर्यात है, ज्यादा नहीं है।” श्रगर उससे 
पूछा जाय कि तू क्यों नहीं पीता, तो वह क्ट्ेगा कि पहले बच्चों का इक 
है। इस तरह त्याग की कल्पना श्राती है। इसीलिए गशस्थाभम को धर्म! 
माना गया है। 
जिएकी शादी न हुई हो; उसे कोई भी अ्रच्छी चीज देखकर पाने वी इच्छा 
दोती है। लेकिन शादीशुदा, पाल-बच्चेवाले वो खुद खाने वी नहीं, यह चौज 
घर हाने की इच्छा होती है। श्रगर बोई उसे पूछे कि “शादी करने से व्ग्धारी 
उपज्ञ कितनी बढ़ी और क्‍या अब तुर्हँ खाना-पीना श्रच्छा मिलने लगा!” तो 
१०० में से ६६ या उत्तर यदी होगा कि शादी बरने के बाद हमें उतना प्रच्छा 
खानानयीना नहीं मिलता । फिर भी उसमें उन्हें आनंद मदयूस होता ऐ। 
साय फरने या सौया नो मिलता है। दर्मे भी लोग पूछते दै कि कया ग्रामदास 
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के बाद गाँव की उपज बढ़ेगी ! श्राज हमें जितना श्रच्छा खाना मिलता है, उधसे 
ज्यादा श्रच्छा मिलेगा ! दम कहते है कि ऐसा कोई वचन हम नहीं देते । इम 
इतना ही कहते हैं. कि आमदान के बाद श्रापत्रों अपने गाँव के डुःखी लोगों 
के दुःख मे हिस्सा लेने का मौका मिलेगा । यह है ग्रामदान का धर्म विचार 


ग्रामदान से अर्थोत्पादन में वृद्धि 


अन्न ग्रामदान के अर्य-विचार के बारे मैं देखिये। श्राज गाँव में जमीन के 
छोटे-छोटे डकढ़े हैं। कुछ के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ के पास कम 
है, तो कुछ के पास कुछ भी नहीं। क्‍या किसी खेत में कुछ रीले और कुछ 
गढ़े हों, तो वहाँ श्रच्छी फसल श्ायेगी ! टोलों पर साय पानी बह जाने से फल 
न होगी, तो गढ़ों में पानी भरा रहने से वद सड़ जायगी, इसलिए श्रच्छी फसल 
न होगी । सभी किसान जानते ई कि टीलों की मिद्दी काठकर गढ़ी में डाली 
जाय और खेत समतल बना दिया जाय, तो श्रच्छी फसल श्रायेगी | इसी तरह 
श्राज समाज मैं कुछ सम्पत्ति के टीले हैं और कुछ विलकुल भूखे दरिद्री गढ़े। 
ऐसे समाज मे श्रच्छा अर्थोत्पादन हो नहीं सकता | जिस समाज मे ऐसे ऊँचे यीले 
और गढ़े न दंगे, समकी संपत्ति इकट्ठा होकर समता श्रौर सहयोग का भाव आया 
द्ोगा, वहीं श्रेलित्ति बढ़ेगी। 

समता का यह श्र नहों कि बिलकुल ही समान हो जाय, जैऐे हाथ की 
ऑँगुलियों फो काट्कर एक समान बनाया जाव | इम कहते हैं कि समाज में पाँचों 
श्रंगुलियों। जैसी समता दोनी चाहिए । श्रेंगुलियों में कुछ छीयी-बड़ी जरूर होती 
हैं, पर एक श्रेंगुली एक इंच लम्बी, तो दूसरी एक फुट, ऐसा नहीं होता | 
अगर ऐसा हो, तो हाथ से बालटी उठाना भी संभव न होगा। श्रेंगुलियां में 
परस्पर कुछ कमी-बेशी अवश्य है, फिर भी वे करोब-करोत्र समान हैं। हरएक में 
अपनी अलग-अलग ताकत है और सब॒मिल-जुलकर काम करती हैं। इसलिए 
उनसे हजाएें। काम बनते है) पाँच ओंगुलियों के इकट्ठा होने पर ही काम होते 
हं। इसी तरह से कुछ काम तमी बनते हैं, जब सब इक्टे होते हैं, सब्र सावधान 
रहते हैं ओर सब्र सहयोग करते ई । यह है श्र्थ-विचार ! 


4६० भूदान-गंगा 


आम-भावना आवश्यक 

कआ्राज गाँव के सभी लोग बाइरी कपड़ा खरीदते ईं, गाँव के बुनकर्रो 
का कपड़ा नहीं खरीदते । बेचारे बुनकर अपना कपड़ा लेकर बाहर बेचने णाते 
६ और बढाँ बह न जिका, त्तो सरकार के सामने आकर रोते हैं। किन्तु श्रगर 
बुनकर ओर किसान इकट्ठे छेकर निश्चय करें कि “क्रियन जो छत कातेंगे, 
उसे ही घुनकर बुनेंगे और बुनकर जो बुनेंगे, वही कपड़ा किसान पहनेगे” तो 
दोनों नियेंगे । श्राज भी गाँव में घुनकर श्रौर तेली हैं| लेक्नि गाँव का बुनकर 
अपने ही गाँव के तेली का तेल यद कहकर नहीं खरीदता कि वह महँगा पड़ता 
है। वइ शहर की मिल का ह्वी तेल खरीदता है। इसी तरह गाँव का तेली भी 
गाँव के घुनकर का कपड़ा महँगा कहकर नहीं खरीदता और शहरी मिल वा 
खरीदता है। दोनों एक ही गाँव में रहते हैं, पर न वेली का धन्धा चल रहा है 
ओर न घुनकर का, क्योंकि दोनों एक-दूसरे की मदद नहीं करते। मान लीजिये, 
घुनकर ने तैली का तेल खरीदा, वह थोड़ा महँगा पढ़ा और घुनकर फी जेब से 
तेली के घर दो पैसे ज्यादा गये। फिर तेली में घुनकर से कपड़ा खरीदा, बह 
ओोद्दा महँगा था श्रौ( तेली की जेब से दो पैठे घुनकर के घर गये, तो कया फर्क 
पड़ा ! इसके घर से उततके घर में पेछे गये और ठठके घर से इसके घर में गये | 
मौऊ़े पर दोनों को मदद मिली, तो क्या मुकसान हुआ! मेरी इस जेग से पेसा 
उसजेग में गया श्रौर उस जेम से इस जेग्र में श्राया; तो मेय क्या नुकशान 
छुआ ! आखिर क्योकि दोनों जेत्र मेरी दी हैं । 

एक ही गाँव में बुनकर, किसान। चमार, तेली, सभी हैं| लेकिन तेली के 
सेल्न के लिए, घुनकर के फपड़े के लिए श्रौर चमार फे जूर्तो के लिए गाँव में 
ग्राइक नहीं, यह क्या बात दे? गाँव में इतने सारे लोग पढ़े दें, थे ढ्यों नहीं 
आइफ बनते ! करण सप्थ है। ऐसा फोई णोचता दी नहीं कि “पयद्द मेय गाय 
है।। अगर एफ गोंद में रहकर भी "यदइ मेरा घर ऐ? इतना ही सोचेंगे, तो 
ग्ोव पा काम ने बनेगा ) सोँव के किछो एक घर में चेचर दो, वो णारे गांव गे 
ठस्डो घूत लग जाती है, क्या उसे रोद सकते ईँ ! याव में एक घर को धागे 
लगे, तो पड़ोसी के घर यो भी लगती ऐै, कया उसे रोक उडते हैं! इतलिए दुस 
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गाँव एक परिवार समभो, तभी काम बनेगा। अगर इम चाहते दें कि यह जगह 
साफ रहे श्ौर यहाँ के दो घस्राले उसे साफ रखें, पर दूसरे दो घरवाले यहीं 
शपने लड़कों को पैखाने के लिए. बेठाते है, तो क्या यह जगद् साफ रहेगी ! यह 
जगह तो तभी साफ रहेगी, जत्र चार्रो घर्वाले मिलकर निश्चय करें कि हम उसे 
साक रखेंगे । इसलिए, गाँव फा काम, गाँव की उन्नति और साथन्ताथ घर की 
भी उन्नति तत्र होगी, जब गाँववाले सारे गाँव को श्रपना एक परिवार मानेंगे। 
ग्रामदान से यद्द काये होगा | यही इसका श्रभ्नशासत्रीय विचार है । 
आमदान के पीछे विज्ञान का विचार 
नया जमाना विशान का जमाना है | इस जमाने में हम मिल-जुलकर काम ने 
करें; अ्रलग-श्रल्ग करें, तो टिक नहीं सकते | इस जमाने मे कोई भी देश दूसरे 
देश की मदद के जिना टिक नहीं सकता। कोई भो प्रदेश दूसरे प्रदेश की मदद के 
पिना टिक नहीं सकता। कोई भी गम वूसरे आम की मंदद के मिना टिक नहीं 
सकता। कोई भी घर दूसरे घर की मदद के प्िना टिक नहीं सकता ! बांदा ने 
चश्मा पहना है। श्रगर वद चश्मा नहीं होता, तो बाद्यायात्रा दी नहीं कर 
सकता; क्योंकि वह अंधा हो जाता। लेकिन यह चश्मा बाद्ा ने नहीं, दूसरों ने 
अनाया है। श्रभी दम जिस लाउड-स्पीकर का उपयोग करते हैं, वह गाँववालों ने 
नहीं, दूसरों मे बनाया है। इसी तरह इम जीवन मैं ऐसी पचासो चोजें देखेंगे, 
जो दूसरों ने बनायी हैं | विज्ञान के इस जमाने में हम टहकड़े-ठुकड़े नहीं कर 
सकते | हम छोटे-छोटे फिरके बनायेंगे, तो टिक नहीं सकते | इसलिए, राष्ट्री, 
प्रान्तों भर श्रा्मो का सद्योग शअ्रत्यावश्यक है। ग्रामदन के पीछे यही विश्ञन 
का विचार है| 
धर्म-बिचार करुणा सिखाता है, श्रर्थ-विनार अर्थोत्पादन चढ़ाने कौ बात 

सिखाता है और विज्ञान बताता है कि सहयोग छे ही शक्ति पैदा होती है | विज्ञान 
शक्ति की शोघ करता है, अश्रथंशास्‍्त्र संपत्ति और धर्म-शुद्धि की शोध करता 
है। तीनों कार्य ग्रामदान में सघते हैं। $ 
फाहुबिलारपुर 
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ग्रामदान से जनशक्ति का निर्माण ४ श८ 


मदुश जिले में दमने ज्यादा-से-ब्यादा जोर आमदान पर लगाया। करीब सात 
मह्दीनों से इम तमिलनाड़ में घृम रहे हैं । वैसे तो आमदन की बात पहले से ही 
समभाते शा रहे हैं । किन्तु तमिलनाड़ में इसके पहले कुछ बहुत फाम नहीं 
हुश्रा था। इसलिए हवा तैयार करने में ही इतने महीने बीत गये। दम कहीं 
जायें श्रोर मदीने-दो महीने में यह सारा काम कर डालें, ऐसी श्राशा रखना 
गलत ही है | जहाँ पहले से ही बीज बोया हो, वहीं मलुप्य काटने के लिए था 
सकता है। नहीं तो पहले से द्वी मेहनत करनी होगी, बीज बोना द्ोगा। उसके 
बाद ही फसल काटनी दोगी। इस तरह हमारे पॉच-छद्द महोने पूर्व-तैयारी में 
चले गये | अगर कार्यकर्ताओं के ध्यान में यद बात रा गयी है | या तो पग्रामदान 
का यद्ट काम दूसरे प्रान्त में एक-डेढ़ साल से चल रहा है। उड़ीसा में करीब 
१२०० छे भी ज्यादा आमदान हो छुके हैं। वहाँ स्वे-्सेया-संघ का भी काम 
चलता है। फिर भी तमिलनाड़ के सचमात्मक कार्यकर्ता कसी दूसरे काम 
में लगे थे, नितते वे इसके लिए फुरत नहीं निम्नल सतते थे या उनमें 
इसकी दिग्मत ही नहीं थी । 

लो भी हुशा हो, उन्होंने साल-टेढ़ साल उसमें ध्यान ही नहींदिया। 
अब जब से इम आये हैं, एक प्रकार की भावना निर्माण हुई है। ये लोग श्र 
भी रचनात्मक काम में लगे हैं. और दम रचनात्मक फाम छोड़कर भूनदान में 
लगे ९ । रचनात्मक याम इम भी ३० साल तक बरते रहे, इसलिए उसका अनुभव 
तो एम है । किन्तु हमने टेखा था कि जब तक छनता का मानस तैयार न हुआ 
हो, मांति की भावना निर्माण न हुई हो, तथ तक रचनात्मक काम इमारी श्रपेंदा 
के अनुरूप नहीं हो सफता । 

ओटेक्शन! फी नीवि 
गांपीणी ने स्वराज्य-प्राप्ति के बाद आया को थी कि उनता रचनात्मक बाप 
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सरकार उठा लेगी, पर इसके बारे मैं उन्हें घोर निराशा हुई) उनके निराशा के 
उद्गार इसने कई बार सुने हैं । उनके जाने के बाद कई प्रकार के संकट देश पर 
थे, इसलिए रचनात्मक काम की तरफ बहुतों का ध्यान नहीं गया, तो इम उन्हें 
दोप नहीं देते | किन्तु आज भी सरकारी नीति में गांधीजी जो चाहते थे, वैसी 
कोई चीज नहीं है | सोचा जाता है कि अगर दूसरे ढंग से देश की समस्या इल 
हो सके, तो कोई आवश्यकता नहीं कि गांधीजी के विचार के अनुसार द्वी देश 
चले | पर अभी तक णो अनुभव श्राया, उस पर से तो स्पष्ट है. कि देहा्तों के 
लिए. गांधीजी की योजना से मिन्न कोई योजना हो ही नहीं सकती। ५ 

हमने एक गाँव में दस-पंद्रह साल बिताये। इतने समय मैं दस-पॉच* 
पचास लोग खादीघारी हुए, पर पूरा-का-पूरा गाँव या आधा भी गाँव 
खादीधारी दोने का अनुभव नहीं आया | जिस तरह लोक-जीवन मे खेती कै 
वे अपना अनाज खुद पैदा कर लेते हैं, उठो तरह कपड़ा और झरमोद्योग उमके 
जीवन का एक अंग द्वोना चाहिए । इसके लिए दो द्वी उपाय हो सकते हैं | एक 
तो यह कि उनके खिलाफ खड़डी मिर्लो पर सरकार रोक लगाये । खुली प्रतियोगिता 
( श्रोपन काम्पिटीशन ) में मिलों के खिलाफ यह चीज टिकेगी, यह आशा 
रखना ब्यर्थ है। श्रगर गाँव का भल्त ग्रामोद्योग से होता है, तो उसे सरकार से 
पूरा संरक्षण मिलना चाहिए! पर वह वो नहीं हो रहा है । 

वास्तव मै जनद्वित में 'प्रोटेक्शन! (संरक्षण ) देना सरकार का रिवाज 
ओर कर्तव्य है। था के लोहे के कारखाने को या देश की चीनी मिलों को 
सरकार की ओर से कितना छंस्त्ण दिया गया १ इंग्लेंड में २०० साल पह 
हिन्दुस्तान का बहुत ज्यादा कपड़ा जाता था । उस सम्तय दिन्दुस्तान में मिलें तो 
नहीं थी। छोग द्वाथ से द्वी कातते और करघे पर ही बुनते थे। लेकिन यहाँ 
से व्यापारी इतने दूर कपड़ा ले जाकर व्यापार चलाते थे, तो वहाँ के लोगों 
को वह रुस्ता पड़ता ओर अ्रच्छा भी लगता था। उस समय आवागमन 
के साधन भी नहीं थे। बहुत मुश्किछ से व्यापारी वहाँ पहुँचते थे। किर 
भी अंग्र्जों को उसका भी भय खड़ा हुआ और इंम्लेंड ने उस पर प्रतिबंध 
लगाया | इसलिए यद मानी हुई बात है कि लोक-इ्वित में इस तरह पायन्दियाँ 
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डगाना सरकार का कर्तव्य है। अर्थशात्न का उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं । 
फिर भी अगर सरकार वह नहीं करती, क्योंकि उसे उसमें विश्यास नहीं, 
तो उस हालत में आमोद्योग कैसे टिकेगा ! डसके लिए कोई दूसरा उपाय 
डोना चाहिए। 


आमोद्योग के लिए ग्राम-संकल्प 


हम ३० साल से इस पर चिंतन करते आये हैं। फलस्वरूप इमें इसका 
यही उपाय मिल्ला कि हम व्येकमत तैगार करते रहें और लोग श्पनी तरफ से 
आमोद्योग को संरक्षण दें । गाँव के लोग ही सामूद्दिक संकल्प करें कि हम गाँव 
में बादर की चीजें काम में न छायेंगे। हिंदुस्तान के छोग गाय का मांस नर्द् 
खाते, भश्ते द्वो वह सत्ता हो या खाने के लिए अनाभ न मिले ) आखिर यह किस 
तरह हुआ १ स्पष्ट है कि महापुरुषों ने लोगों मे एक भावना निर्माण की। 
सरकार से उसका कोई सम्बन्ध हो नहीं, लोगों ने अपना फैठला घ्वर्य कर लिया। 
इसी तरह अगर लोग अश्ना फेशला फर लें, वो उरकार के एंरछण की कोई 
जरूरत नहीं रहेगी । 

यही सोचकर हम आम संकल्प की खोन में निकल पढ़े। उसमें में 
सूदान-यश का मौका मिला । इमने उतसे लाम उठाया । इमने छोटी-सी बात 
से श्रारंभ किया, "“अपनो घमोन का एक अ्रंश इर्मे दीमिये |?! फिर छुटा द्वित्सा 
जमीन की माँग की | उसके बाद कद्ा कि “गाँव मैं फोई भूमिद्वीन न सदे।! 
शाप हमने यह बोलना शुरू किया कि “पृरा-कान्पूस ग्रामदान मिलना 
चादिए, गाँग की मालकियंत दो और व्यक्तिगत मालकियत मिटे ।? इठ 
तरह दम छोटी-सी चीज लेकर बड़ी बात तक पहुँच गये प्रामदान या जमीन 
की मालकियत न होने को बात तो इम तैलंगाना में मो फइते थे, पर ठछ पर 
ज्यादा शोर दे देते थे; क्योंकि चद चोघ उस समय संभव ने थी। धीरे-चीरे 
छग-मानत तैयार हुआ, तो इस काम को हमने यट रूप दे दिया। 

इसने यह इसलिए किया कि आमदान में मगोँव का एक संउक्प होता है। 
चअडइ्ट यद हि मंच अपने लिए झरना आयोजन कर छेंगे। दिल्‍ली में शे भी 
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योजना होगी, उसका कोई ताह्लुक इसके साथ न रहेगा। गाँववाले निश्चय 
करें कि हम फलानी चीज करेंगे, तो वे कर सकते हैं। फिर मिल वा कपड़ा घर 
बैठे दो आमने गज मिलता हो या मिल का एजेण्ट पहले अनुभव के लिए, मुफ्त 
ही कपड़ा बॉटता दो, तो भी गाँववाले कहेंगे कि हमे बंद नहीं चादहिए। इसीको 
इम 'जन-शक्ति! कहते हैं | भ्रत्म मद॒रा जिले में इसी जन-शक्ति का दर्शन इमै 
हो रहा है। रोज एक-एक, दो-दो आमदान सुनाई दे रहे हैं। श्रच्छी-अच्छी 
जमीनवाले गाँव ! लोग पूरे विचार के बाद आमदान दे रहे हैं । 
अलग-अलग चित्र 

कल एक भाई ने माँग की कि ग्रामदान का चित्र सामने रखा घाय। किन्तु 
जब फोये खींचते हैं, तो बह एक ही दग का निकलता है | पर ह्वाथ से चित्र खींचते 
हैं, तो तरइ-तरह के श्राते हैं | मिल का कपड़ा एक हो ढंग का होता है, पर हाथ 
के सृत में विविधता होती है। द्वारमोनियम में 'भो श्रो' की दी आवाज आती है, 
पर मनुष्य गाने लगता है; तो तरह-तरह से गाता है | इसी तरह यह इर गाँव के 
लोगों का काम है, इसलिए दर गाँव का चित्र भी श्रलग-श्रलग होगा। कहीं 
कुछ जमीन का एक फार्म बनायेंगे, कहीं एक ही गाँव में दो-्चार फार्म बनायेंगे, 
कहीं चार-पाँच किसान मिलकर एक हो जायेंगे, तो कहीं अलग अलग परिवारों मे 
छमीन बॉटी जायगी | इस तरह चित्र मिम्न-मिन्‍न होंगे, पर दर हालत में जमीन 
थी मालकियत न रहेगी | हम इस प्रकार के मिन्‍न-मिन्‍्न प्रयोग करते रहेंगे श्रौर 
उनमें जो सबसे ज्यादा अनुकूल होगा, उसीको श्ागे बढ़ायेंगे। फिर भी सभी 
चित्रों के मूल में यद्दी चीज रहेगी कि कुल छुनिया से वद राज्यरुत्ता मिटानी है, 
जो आज सस्वार के रूप में आयी दे । 

अनार-दाना जैसा राज्य 

आमदानवाले गाँवों के अनेक प्रकार के चित्र हो सकते हैं; पर चित्र को जो 
रंग देना चाहें, वद दे सकते हैं। गाँववाले अपनी योजना करें | श्पने गाँव का 
श्रायात-निर्यात तय करने का अ्रधिकार उन्हींको रहे। हमने हिंदुस्तान के बड़े-बड़े 
नेताओं से इसके बारे में बातें की है । उन्हें लगता है कि “यह कैसे होगा ! यह 
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तो लेट! का अधिकार है | एक स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट वैसे हो सकती है !” 
लेकिन यह तो आ्राज के राजनैतिक चिन्तन का ही परिणाम है। दम मानते हैं 
कि लोकशक्ति से यह काम हो सकता है। जैसे श्रनार मैं हर दाना श्रलग-अ्रलग 
धोता है, वैसे ही स्टेट के अ्रंद्र श्रलग-अलग स्टेट बन सकती हैं । अत्येक दाना 
यूरो स्वतन्म द्वोता है। उसके लिए वहाँ अलग पेशी होती है, उसमें वह भरा 
रहता है। फिर सत्र मिलकर एक अनार का फल बन जाता है। इसी तरह 
हरएक गाँव एक स्वतन्त्र स्टेट, ऐसी अ्रत्ख्य स्टेट मिलकर एक बढ़ी स्टेट और 
ऐसो शनेक बड़ी स्टेट इकट्ठा दोने पर एक दुनिया की स्टेट--ऐसी ही रचना 
आमदान के जरिये हमें करनी है । उसमें ग्राम के लिए, परिपूर्ण स्वतन्त्रता होगी। 
इम नहीं कहते हैं कि अ्रतुक दूकान हमारे गाँव में हो, तो उस चीज फो हम रोक 
सकते हैं। भान लीजिये कि बाहर से मिठाई आ्ावी। हमने उसे न खाने शरीर 
घर की र्तोई ही जाने का तय किया, तो वह मिठाई मक्सियों के लिए छोड़ देंगे। 
मक्लियों मे बाहर की चीज न खाने का प्रश्ताव तो किया नहीं है। फिर दूफान- 
चाज्ते को अगर मंजर दो कि मक्खियों फे लिए दुकान चलायी जाय, तो वह 
चलाये। जाहिर है कि लोगों की इच्छा के विदद्ध वद दूकान न चला सकेगा। 
इसीका नाम है 'लोक्शक्ति' | इस लोकशक्ति को कोई सेक नहीं सकता। इस 
तरह का श्ात्म-विश्वास प्रजा में निर्माण होना चाहिए कि श्रण्ना शाम्य हां 
चलाना है और उठे हम चला सकते हैं। 
जनता संकल्प करे 

यही आत्म विश्वाए्ठ निर्माण करने के लिए ग्रममदान है । फिर ग्रामदानघूलक 
खादी श्रायेगी | अभी तक थो खादी थी, उसे मामदान की बुनियाद का श्राघार 
में था। बिना बुनियाद के यदि मशन खड़ा किया जाय, वो तूफान श्रातते हो बह 
गिर जाथगा । हर्पे इसका कितनी मार अनुभव श्राया है। यह इसलिए होता था 
कि एक अच्छा विचार इम लोगों के छिर पर लादते ये, स्ववमेष जनता संउल्प 
न करती यी। जनता छंक्‍ल्प करती हे कि अ्मुरु सारी यो दम दीवाली 
मनायेंगे। तो सारे हिंदुस्तान में उसी दिन दीवाली मनायी घाती है। ऐसा परते 
हैं, तो उसमें सरकार डी किसो प्रकार की ने कोई रुकायद है और न फोई मदद है। 
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सरकार से मदद अपनी शर्तों पर 

एक माई ने हमते सवाल पूछा कि “क्या आप ग्रामदन के गाँवों में सरकार 
को मदद न लेंगे!” सरकार से हमारा बहिष्कार नहीं है। चढ हमछे टेक्स लेती 
है। उसे बापस लेने में हमें क्या हज हो उकती है ? इसलिए हम उसकी मदद 
न लेंगे, सो नहीं । इमें उससे श्रसदयोग नहीं करना है, उसे मिटाना द्वी है। 
पर जत्र तक वह नहीं मिठ्ती, तब तक हम उसकी मदद ले सकते ईं। फिर भी 
बह मदद इम श्रपनी शर्त पर लेंगे। किल्तु अगर शर्त मंजूर नहीं करती, तो 
आमदान के गाँव उससे मदद न लेंगे | आमदाम का मुख्य लाभ यह है कि गाँव 
का कुल काम गाँव की सामूहिक इच्छाशक्ति से दोगा। किसीको खयाल द्वी 
जहीं था कि इस तरह आमदान हो सकता है, मालकियत मिट सकती है। पर 
जे भद्ा दोती दै, वहां पहाड़ भी चलने लगते हैं। हम सासव-हृदय पर श्रद्धा 
रखते हैँ कि बह सच्ची चीज जरूर मंजूर करेगा । यहाँ आप क्‍या चमत्कार मुन 
रहे हैं । लोग हमें श्रामदान दे रहे हैं। श्रव हम कार्यकर्ताओं से कदते हैं कि 
प्रामदान तो पुरानी चौज हो गयी। आमदान की गंगा का पानी तो हम 
कोरापुथ से यहाँ लाये | क्‍या यहाँ से इम वढ़ी लेकर जायें ! हम तो यहाँ से समुद्र 
का पानी लेकर जायेंगे । हमें 'फिरका-दान! दे दो । रुन्तोप्र की बात है कि हमारे 
कार्यकर्ता कहते दें कि यह 'किर्कानदान! हो सकता है। जिन्हें एक गाँव मे भी 
जमीन की मालकियव मिठ सकना मुश्किल लगता था, बे ही कार्यकर्ता कह रहे 
हैं कि फिरका-दान दी सकता है | सारे सवोदय-विचार की बुनियाद आ्रामदान है । 
ठ0के परिणामत्वरूप लोग फो सिरे सुझ् दीन होगा। हमे सुख्च की विशेष 
चिन्ता नहीं, उसका कोई आकर्षण नहीं | आखिर सुख तो दुःख का भाई ही है| 
दोनों साथ-साथ आयेंगे | जेसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता 
ही है, वैसे ही मुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आता ही है। सुख- 
सुख चिल्लाते रहने रे केवल सुल न मिलेगा । शआपको सुश्च-दुःख, दोनों लेने 
की तैयारी करनी होगी । 
विगकटले ( मदुरा ) 
२३-१ २-६ 
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खुशी की बात है कि इस जिले में जहाँ सी आप जाइये, लोग आमदान-विचार 
सुनने के लिए, बड़े उत्सुक हैं | क्या इस जिले में और बिलों से कुछ विशेष बात 
है ! कुछ होगी, लेकिम इम उसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते । हममे विभिन्‍न 
प्रान्तों मैं लोगें। की श्रदा समान ही देखी ) हां, इतना अन्तर श्रवश्य होता है कि 
कहीं व्यापारी श्रादि घठे हों, सम्पत्ति श्रोर स्पर्धा मी बढ़ी दो, तो वहाँ का बाता* 
बरण दूपरा दी बन जाता है। पर ऐसी जग मैं मी हमने कम भ्रद्धा नहीं देखी । 
आमदान के लिए सभी दरों को सद्दातुभूति 
यहाँ तो आमदान की दवा ही बन गयी है | इसका एक फारण यह है कि सभी 
दलों के लोग इसमें लगे हैं। हम श्र महुरा शहर में जानेचाले हैं, तो इमारे 
स्वागत के लिए वहाँ एक समिति बनी है । महुर एक बहुत पुराना शहर है, जहाँ 
धार्मिक, मक्ति के संस्कार हैं । वहाँ इमारे स्वागत में भू-दान और सम्पत्तिन्दाम के 
काम को बढ़ाव! देने के लिए. एक सार्वजमिक सभा हुई थी। उस सभा मैं जो 
घटना हुई, वैसा अनुभव मद्रास राज्य में दूसरे किसी काम के लिए नहीं आया । 
अब तो चुनाव नजदीक श्रा रहे हैं, इसलिए पार्टियों की कशमऋश बढ़ रही है। 
फिर भी उस समा में एक द्वी 'लैठफार्म पर सभी दर्लो के लोग आये। कांग्रेत, 
प्रजा-समानवादी दल, कम्युनिष्ट दल, द्रविड मुन्मेद_ कछइम और रचनात्मक 
कार्यकर्ता, सच्च द्लों के वक्ताश्ों ने कहा कि इस काम को बढ़ावा देना चाहिए) 
कम्युनिष्टों ने भी मयी बात कही । 
इसे यह कदने में खुशी होती है कि जब्र से मू-दान-यत् का विचार शुरू 
हुआ, तब से इमें कम्युनिस्टों की कुछ-न-कुछ रुद्मान॒भूति हासिल होती गयी 
ओर ग्रामदान के बाद जत्र से हमने मालकियत मिटाने की बात जोरों से 
शुरू की, ढद्र से तो इनकी पूरी ठद्घनयूति हमारे छाथ है। हमसे तो तेलंगाना 
में ५॥ साल पहले ही उनसे कद्य था कि तुम लोग रात में आकर क्यों लूटवे हो, 
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हमारे साथ आकर दिन मैं लूझो | उस वक्त कम्युनिस्ट जंगल में छिपे थे श्र 
रात को श्राकर इमला करते थे। उनके खिलाफ सरकार की सेना खड़ी थ्री। 
दोनों के बीच भू-दान-यज्ञ चला | इमने दोनों दर्लो के दोप स्पष्टता के साथ 
नाहिर किये | “कम्युनिस्ट कोई जंगल के शेर नहीं कि शिकार से खतम दो 
जायेंगे । उनके वबिचार्रो का समाधान करना दी होगा--यह बात हमने सरकार के 
सिषादियों के साधने रखी थी | कम्युनिस्टीं से कह कि “श्राश्रो, हम तुम्दें सिखाते 
हैं कि दिनदहाड़े कैसे लूटा जाता है।” उस घक्त उन्हें विश्याध न था। उन्हें 
लगता था कि यह आदमी बड़े लोगों! का एज्ेएट है और हमारे शआआन्दोलन को 
दवा देने के लिए आया है। फिर उड़ीसा में हमारी कम्युनिर्से से मुलाकात हुई 
ओर उन्होंने हमारी बात कबूल फी थी | उत्के पहले उत्तर प्रदेश और बिद्वार 
में भो फम्युनिस्सें से मुलाकात हुई थी | लेकिन तब्र हम उनके मन मैं विश्वास 
पैदा न कर सके से । 

ध्यान रहे कि इस आन्दोलन की शुदुझ्नात केवल एक व्यक्ति से हुईं है। 
कोई एक व्यक्ति ऐसी समस्या न द्वाथ मैं ले सकता है, न इल द्वी कर सकता 
हहै। इसलिए. सभवी राह्मनुभूति द्वासिल करना ही उशका मुख्य बल है। 
इतिहास मैं। लिखा जायगा कि भूदान-यश-श्रान्दोलन इस ढंग से चलाया गया, 
जिसमें किसी पार्टी की गलतफद्मी नहीं रही और उत्ते सभीकी सद्दानुभूति हासिल 
हुई । किन्त॒ दर्मे सबकी एक करने में तमिलनाड़ में सबसे ज्यादा सऊलता महुरा 
जिले मैं मिली । इन सब दर्लो को एक करने में हमें इसलिए सफलता मिली 
है कि यह कार्य ही सबको पसन्द है। लेकिन जहाँ एक ही पार्टी के अन्दर गुट 
होते हैं श्रीर उनमें श्रापस-श्रापस में मत्सर चलता है, वहां हमें सबके एक करने 
मं सफलता नहीं मिली है; क्योंकि बहोँ आपस में मत्सर के कारण विरोध होता 
है, वहाँ सावंजनिक काम में बाधा पड़ती है। खुशी की बात है ऊ्लि यहाँका 
वातावरण अच्छा है। 

सम्पत्तिदान का प्रवाह बहता रहे 

आपको मालूम छुआ होगा कि एक जनवरी से सारी भूदान-समितियाँ हट 

रहो हैं और तमिलनाड़ में तो यद काम अमी से दो चुका है। इमने सिफे अपने 
५३ 
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साथ सम्पर्क रखने के लिए एक-एक जिले के लिए एक-एक निर्गुण, नियकार 
मनुष्य चुद लिया है। बह ओर कुछ नहीं कर रहा है, तिवा इसके कि मिन्‍म- 
मिन्‍न दर्ल ब्यैर दूसरे भी लोगें से सम्बन्ध बसाये रखे और कार्मो के लिए तगादा 
करता रहे। हमें यद कहने मे खुशी होती है कि भूदान और आमदान के गाँवी 
की मदद के लिए सम्पत्ति-दान का प्रवाइ बह रहा है। इमने पहले समरत्तिदात 
पर ज्यादा जोर नहीं दिया था। त्मिलनाड़ में द्वी हमने उठ पर जोर देना 
शुरू किया है! यहाँ इम तिफ् भूदान और झआमदान ही नहीं चाइते, 
बल्कि ग्रामदान की बुनियाद पर 'प्रामराज्य' बनाना चाहते थे। इसलिए यहाँ 
इमने आमदान के साथ और तीन बातें लोड़ दी हैं। हमने कहा कि आमदान 
के साथ ग्रामोौद्योग भी आयेंगे, जिनमें खादी मुख्य होगी। इसी तरह नयी 
तालीम चलेगी और जातिमेद के निरवन का मी काम होगा। इस तरह यहाँ 
हम ग्रामरज्य का पूरा चित्र खड़ा फरना चाहते हैं। संपत्तिदान का जोरदार झरना 
बहता रददेगा, तभी यह कार्य होगा। 


बाहरी मद्द में खतरा 


कार्यकर्ता जगई-जगद संपत्ति-दान के लिए. छोशिश कर रहे दे। पर हम 
आमदान के गाँववार्लों को एक महत्व की बात समझाना चाहते हैं | श्राप लोगों को 
बाइर से मदद दिलाने का इम कुछ प्रयल जरूर करेंगे, लेकिव उठे हम बहुत 
महत्व नहीं देते । आमदान का मुख्य वैभव इसी बात में है कि गाँव फे सच लोग 
मिलकर गाँव का स्वराज्य स्थापित करें | हम यह इसलिप्ट कह रहे दे कि इमें एक 
भय है। श्रभी मद्रात-सरकार तोच रही है कि आमदान के गाँवों को किए तरई 
मदद दी जाय। सरकार इस तरद सोचती है, यह बढ़ी खुशी की बात है 
और उपस्तका वह कर्तव्य भी है| श्रपनै राज्य में सैकड़ों आमदान होते 
हे, लोग जमीन की मालकियत मिथ रहे हैं और सरकार उदाशीन रहे 
यह हो नहीं सकता। वैसी हालत में या तो इस श्रादिलन का कंपकर विरोध 
करना या उसका समर्थन करता हो सरकार का करव्य होगा। पूँजीवादी 
सरकार उतका विरोध करेगी । जो यद्द समझती दोगी कि चंद लोगों के दाग मे 
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जमीन रहे तो श्रच्छा है; जो व्यक्तिगत गालकियत की बहुत कीमत करती होगी, 
चह्दी सरकार प्रामदान को खतरा सममेगी | किंतु हमारी यह सरकार तो दावा 
कर रही दै कि यह समाजवादी रचना बनाने जा रही है। इम नहीं जानते कि 
सरकार या कांग्रेस 'समाजवाद! का श्रर्थ क्या करती है, क्योंकि दुनिया में उसके 
पचार्सों अर्थ किये जाते हैं। फिर भी जो भी श्रर्थ किया लाय, वह ग्रामदान के 
खिलाफ नहीं जाता। इसोलिए ऐसी प्रकार ग्रामदान के प्रति उपेक्षा की ब्त्ति 
नहीं रख सकती, उसे कुछ-न-कुछ मदद देमे की उसकी बत्ति होनी ही चाहिए। 
चह ऐसा कर रही है, यह खुशी की बात है | 

किंठु उसमें यह भय है कि गाँव के लोग यह समझेंगे कि अत्र तो हम पर 
ऊपर से खूब मदद बरसेगी | पर सोचने की बात है कि आसमान से परमेश्वर की 
मदद मिल्नती दी है। चद भी अगर आप काम नहीं करते, तो आपके कास में 
सदी श्राती । छोग मेइनत-मशकक्रत करते हैं, बीच बोते एं, इसीलिए, उन्हें, बारिश 
की मदद मिलती दै। थे मेदनत न करें, तो वर्षा होने पर सिफे घास द्वी उगेगी, 
कपल नहीं। फल तो तभी उगती है, जग्र किप्तान बारिश के पहले उसको 
सैयारी करता है। किसान स्वयं मेइनत न करता, तो परमेश्वर की मदद भी 
उसके काम न श्राती । इसलिए दम काम न करें, तो बाहर के संपत्तिदान- 
वालों की, सरकार की और श्रन्य सज्जनों को मदद्‌ इमें इरगिज् न मिछ सकेगी । 
मुझे लगा कि यह बात मैं स्प्ट कर आपको श्रागाह कर दूँ। 


दुनिया सरकाररूपी रोग से पीड़ित 


मेरे मन में और एक बात है, जो में आपके सामने कद देना चाहता हूँ। 
क्योकि इस छोटी-सी भिन्‍्दगी में हम अपने विचार छिंपाना नहीं, खोल देना 
चाहते हैं। इमारा मुख्य विचार है कि सारी दुनिया को सरकार्रोंसे ही मुक्ति 
मिले | इसलिए यदि हम सरकारी मदद पर ही निर्भर रहेंगे, तो वह चीज नहीं 
बनेगी | श्रा सारी दुनिया अगर किो रोग से पीढ़ित है, तो वह इस सरकार- 
रूपी रोग ऐ पीड़ित है। श्राज्ष राम-नाम की घगह सरकार! नाम ने ले ली है। 
१६४७ से इस लोग ज्यादा गुलाम बन गये हैं। उसके पहले लोग समभते ये 


$छर भूदान-गंगा 


कि दम सरकार की मदद न मिलेगी | जो कुछ करना है, हमे ही करना होगा) 
लेकिन स्वराज्य-प्राति के बाद लोग समभने लगे हैं कि सरकार की मदद तो हमे 
मिलनेवाली ही है। अगर ऐसा सोचकर वे पहले से दस गुना परिभ्रम करते, तो 
हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ता | पर लोग आज उल्दा ही समभने लगे हैं । वे 
समभसे हैं. कि इमें कुछ करना-घरना तो है नहीं, णो कुछ करना है, सरवार को 
ही करना दै। लोग सममते हैं कि अंग्रेजों के राज्य मैं आकाश से पानी बर्ता 
था और अब भी छिफ पानी द्वी बस्सेगा, तो ज्यादा क्‍या हुआ ! श्रव स्वराज्य 
हो गया है, तो म्ग नकत्र मे आसमान से कपड़ा नीचे गिरेगा, श्रार्द नक्षत्र मैं 
केला गिरेगा और पुमवेसु मैं सारा अनाज गिरेगा। वे कहते हैं. कि “ध्वराज्य के 
पहले भी इमें काम करना पड़ता था और अब भी करना पड़ता ऐ) तो इस सुद्ी 
तो नहीं हुए।”” पर मैं कहता हूँ कि स्वराज्य के बाद आपने क्या छोड़ा ! उससे प्ले 
आप श्रापत मैं लड़ते थे, क्या अ्रभ वह छोड़ दिया ! पहले आप झूठ बोलते 
थे, एक-दूसरे को ठगते थे, क्या अर डसे छोड़ दिया १ अगर आपने वे सारे 
हुरगुण नही छोड़े, तो परिस्थिति में क्या कर्क होगा 


स्वराज्य के वाद त्याग की जरूरत 


स्प॒राब्य आया, तो परिस्थिति के काएण आया) गांधीजी के कारय श्राया 
और कुछ गफलत में मो आया, ऐसा सम लो क्योंकि लंका श्र अद्षदेश ने 
दौन-सा बद्दा प्रयलन किया, णी उन्हें स्वराज्य मिला ! इसलिए हमने कोई बहुत 
बड़ा पराक्रम किया; इसलिए हमे स्वराज्य मिला, इस अम मै मत रदो। हों, इमने 
स्वराज्य के पंदले इतना पराक्रम किया कि एुकनदूसरे के बहुत-से गले कांदे। 
हिन्दू, मुसलमान, लिख आदि के जो झगड़े चले; उठका पराक्रम बहुत हुन्ना । 
आखिर गांधीजी ने कद्द दिया कि लोगों ने थी अ्रद्टिता रखी; बढ़ वीरों की 
अ्रहटिंता नहीं, लाचारों की श्रद्धिंता थी । अगर वीरों वी श्रद्धिंता दोती। तो ३६ 
साहो के अख्र आप मास्तमर में एक चमलंधर देखते | लेकिन उठके लिए 
इर्पे निराश नहीं होना है। इमैं समझना च्वादिए कि शआगे दसारा कर्तव्य क्या | 
गाँव गाँव के लोगों की अपने पाँव पर खड़े होना चादिए, त्याग की मात्रा बदनी 
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चाहिए, दरएक की समभना चादिए कि मुझे अ्रपने गाँव के लिए त्याग करना 
है। ये सारे गुण याँव-गाँव मैं आने चाहिए ओर गाँव-गाँव को अपनी शक्ति का 
भान होना चाहिए। 


आईने में अपना ही प्रतिबिंब दीखता है 


आज कुल दुनिया में एक भ्रम पैदा हुआ है कि सरकारों के कारण इम बंचते 
हैं, श्रगर सरकार न होती, तो हम बच न पाते। श्राज ही इसने सुना कि जापान 
की सरकार सेता की बात कर रही है और वहाँ की जनता को वह जैंच नहीं रही 
है। पाकिस्तान के जो मित्र हमसे मिले, उन्होंने भी कहा कि वहाँ की सरकार मे 
किया हुआ सैनिक समझौता वहाँ की जनता पत्तंद नहीं करती। उधर फ्रान्स 
कऔ सरकार फ्रेंच लोगों! को २-४ महीने से ज्यादा पसंद नहीं आती, सालभर 
में दो-तीन बार सरकार बदला करती है | फिर भी दुनिया के लोगों को यह भ्रम 
है कि सरकार के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। हम यह समझ सकते 
हैं कि लोगों का काम खेती के घिना न चलेगा, उद्योगों के भिना न चलेगा, 
प्रेममाव के बिना न चलेगा, धर्म के श्िना न चलेगा। हम यह भी समझ 
सकते हैं कि यदि शादी को विधि न हो, कुदख-्यवस्था न हो, तो लोगों का काम 
न चलेगा । लेकिन ऐ,पी वस्तुओ्रों मैं दम सरकार की गिनती नहीं करते | 

वास्तव में जनता को सरकार की कोई जरूरत नहीं। बह तो एक समाज 
के प्रवाह में चीज धन गयी ! समाज में एकरसता निर्माण करने मैं हम समर्य 
तिद्ध, न हुए ३ समाज में अनेकविध भेद पढ़ गये। इसमें अविरोध से काम करने 
का पूरा शिक्षण नहीं मिला | उसके बदले में हम राज्यसत्ता से काम लेना चाहते 
$६। जो काम लोगो को शिक्षित करने से हो उकता है, उसे हम दंडशक्ति हे 
करना चाइते हैं| इरणक सरकार तालीम के लिए. जितमा खर्चा करती है, 
उससे कई गुना खो सेना पर करती है। पाडिस्तान को सरकार कहतो है कि 
'भहेन्दुस्तान के डर के कारण इसमें सेना और शब्त्रान्न बढ़ाने पड़ते हैं; 
उस पर खो करना पड़ता है ।” हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि 
4पाकिस्तान का रुख अच्छा नहीं है; इसोलिए हमें सेना पर जोर देना पड़ता है।”? 


७० मभदान-ांया 


उधर रूस कद्दता है कि “अमेरिका का खयाल गलत है, इसीलिए उसके डर से 
इमेँ शत्तास्त्र बढ़ाने पड़ते हैं ।? श्रमेरिका भी रूस के लिए, वढ़ी बात कहती है। 
आखिर सही बात क्‍या है ! पाकिस्तान के डर से हिन्दुस्तान को डरना पड़ता है 
था हिन्दुस्तान के डर से पाकिस्‍्तान को ! अपना प्रतिबिंत्र ही श्राईने में दीखता 
है। वहाँ वद _ तलवार लेकर खड़ा है। हमे उसका डर मालूम द्वोताहै। दम 
अपनी तलवार मन्नवूती से पकड़ते हैं, तो वह श्ाईनेवाली तस्वीर भी वैसा ही 
वरती है | हमे यह पदचानना है कि सामने को दीख रहा है, यह इमारा द्वी प्रति- 
विस है। अगर हिन्दुस्तान देश कम-से-कम सेना रखने की हिम्मत करेगा, तो इम 
समभते हैं कि वह सारी छुनिया में नेतिक शक्ति प्रकट करेगा । 
सारांश, जब तक इम दुनियामर के सब्र लोग ये सारी सरवारें अपने सिर पर 
उठाये रहेंगे, तब तक यह काम न बनेगा। क्योंकि श्राज चन्द लोग समभतते हैं 
कि हम करोड़ो लोगों के लिए जिम्मेवार हैं. और वे करोड़ों लोग भी समभते 
हैं कि ये लोग ही हमारी रघ्ा करते हैं। इसीलिए उनके चित्त सदा भयभीत 
रहते हैं । जद्टाँ चित्त मयभीत होता है, वहाँ खाया दारोमदार सेना पर श्रा जाता 
है और सेना पर जितना भार रखा जाता है, उतना भय बढ़ता है। 
सानव को रबजाति का रुय 
दुनिया मे ऐसा कोई प्राणी नहीं, जिसे अपनी ही जाति के डर से संद्षरक 
शस्त्र बनाने पड़े हो | फफुंदिया एक छोटा-छा जीव है। पर वे मिल-जुल्कर काम 
कर बड़े-बड़े मकान बनाती हैं | उछे स्वजाति का भय नहीं मालूम द्वोता दै। 
जंगल का एकश्राघ दिरन कभी दूसरे हिरन के साथ लड़ लेता दे। पर एक 
दिरन की जाति दूसरी द्विग्न की नाति से डर रही दो श्लौर उसछे बचने के लिए 
शस्त्रास्त्र बना रही हो, ऐसा कहीं नहीं दीखता) किसी माने मे दुनिया में 
जंगल बहुत थे। इसलिए मनुष्य को जंगली जानवरों का डर था। उन 
मुऊबला करने के लिए मानव ने कणों और तलवार का उपयोग किया । श्राखिर 
दे सं्र सफल हुआ | आज तो वे बेचारें प्राणी मनुष्य की दया से ही जंगलों में 
सुरक्षित रखे जाते है | फिर भी आज मानव मानव के ही डर छे बड़े-बड़े मवानक 
शस्नात्व बना रहा है। यह एक अजीब-सी बात है | 


आमदान ६: आत्मावरंत्रन १७५ 
शिक्षित देश भी भयभीद 


किसी भी देश के किसान दूसरे किसी देश के किसानों पर इमा करने के 
लिए जाते नहीं दीखते | वे जमीन की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं, पर यह 
कभी नहीं होता कि किसानें ने उठकर दूसरे देश पर इमला किया हो। फिर 
पाकिस्तान का हिन्दुस्तान को और दिन्दुस्तान का पाकिक्तान को क्या भय है! 
जापान का चीन को और चीन का जापान को मय क्या है! भय है, वहां के 
नेताश्रों को दूसरे देश के नेताओं का। इस देश के महत्वाकांक्षी लोगों 
को उस देश के महत्वाकांद्री लोगों। का भय है और थे अपनी-अपनी जनता 
को श्रपना भय सिखाते ”ैं। फिर जनता भी कहती है कि हों, हमारी रक्षा 
करनी चाहिए.) कुल ढुनिया में एक ऐसा अ्रम पैदा किया गया है, जिसके 
कारण लोग लाचार द्योकर बेठे हैं। केबल तालीम से, जिसे हम पढ़ना- 
लिखना कहते दें, यह बीमारी हट नहीं सकती। हिन्दुस्तान अ्शिक्षित देश 
है, पर जापान, जर्मनी, इंग्लैड तो शिक्षित देश है। किर भी वहाँ की जनता मे 
पूरा भय छात्रा हुआ दै। 


सरकार के कारण हम असुरक्षित 


लोकशाही का सपते बड़ा दोप यह है कि हमारा सारा दारोमदार चन्द लोगों 
पर है। उसमें लोग अपने दथ मैं श्रपना णीवन नहीं रखते । उसमे कुछ लोगों 
के दााथ मे सत्ता दी जाती है श्रोर समी आशा रखते हैं कि सरकार हमारी रक्षा 
करेंगी | इसमें लोक्मत का कोई सवाल नहीं, मुख्य व्यक्ति की श्रक्‍्ल के अनुसार 
ही काम चलता है। यद बहुत द्वी शोचनीय बात है। आज कांग्रेस की सरकार 
चलवी है, कभी दूसरी भी चलेगी । दूसरे देशों में दूधरी सरकारें चलती हैं | हमें 
इन सरकारों मै कोई दिलचत्पी नहीं । इमें किसी खाह सरकार के खिलाफ नहीं, 
कुल सरकारों के लिव्यफ कदना है | हम मानते हैं कि जब तक हम यह सरकाररूपी 
सद्दा अपने सिर पर उठाये रहेंगे और उससे खुद को सुरक्षित मानते रहेंगे, 
तब तक इम अत्यन्त असुरक्षित हैं । 


३७६ झदाननांग्रा 


श्रच्छे राज्य का डर ! 
पाकिस्तान ने अमेरिका से शत्न-संधि कर ली | उस समय पं० नेहरू ने देश को 
सेभाल लिया और कट्दा कि “इससे हिन्दुस्तान भयभीत न होगा ।” लेकिन अगर 
वे कहते कि यह भय करने की बात है, सबको इसी वक्त सेना में मर्ती होना चाहिए, 
तो कुल हिन्दुस्तान को दूसरा रख मिलता। लेकिन हमें यह भी श्रच्छा नहीं लगता 
कि किसी एक मनुध्य की श्रक्‍्ल के करण देश सँमलता रहे। हमें दुर्जन राज्य 
कर्ता के बुरे राज्य से उतना दुःख नहीं, जितना सज्जन राज्यकर्ता के श्च्छे राज्य 
से शेता है। इम श्रच्छे राब्यकर्ताओं से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि जहाँ श्रच्छे राज्य 
चलते हैं, बह लोगों को शासन में से मुक्त होने की बात नहीं सूभती | किन्तु 
आज श्रच्छा एज्य है, तो कल खरात्र मी राज्य त्रा सकता है। इतलिए जग तक 
लोग श्रपनी ताकत से, ध्वावलंचन से उससे मुक्ति नहीं पाते, तब तक यद्द 
बला न टलेगी । है 
आत्मावलंबन 
इसीलिए. आमदान में सरकार ओर बाहर को भी, मदद मिलती है, तो 
इम उसे लेते जरूर हैं, पर चाइते यही हैं कि आम-दान के लोग श्रपनी आत्मा 
का बल बढ़ायें। आत्मरल की वालीम दरणएक लड़के को मिले) जत्र तक हम 
एक देह मैं बँधे रहेंगे, तत्र तक आत्मच्ल न बढ़ेगा, ्रामदान से श्रात्मग्न 
बढ़ना चाहिए ) मैं यइ छोटी-सी देह नहीं, सिर्फ़ ये २-४ लड़के ही मेरे लड़के 
नहीं हैं । कुल गाँव और दुनिया मैरा रूप है ।नितने लड़के हैं, सब मेरे लड़के दें। 
सब्र भाई मेरे भाई हैं, ऐसा व्यापक आत्मज्ञान शेना चाहिए । जब तक संकुचित 
देइबुद्धि रहेगी, तब्र तक इम डरते रहेंगे । लोगों को यद् शिक्षण मिलना चाहिए 
कि इम इस देह से मिन्न हैं। प्रामदान से लोगें को यह तालीम मिलती है। आमदान 
देनेबाले लोग समभते हैं कि मालकियत हमारी नहीं. परमेश्वर की है। जमीन, 
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इसने ग्रामदान किया, अब दर्म कया मिलेगा, यह मत सोचो | बल्कि यही 
सोचो कि इसने ग्रासदान किया, अब हम क्या करेंगे । करनेवाले इम दी हैं; 
जैसा चादे फर सकेंगे । परमेश्वर की सृष्टि मैं कर्म का फल मिलकर रहता है। 
आगर दम बबूल का बीन बोते हैं, तो इमें आम म मिलेगा औ्रर आम की गुठली 
बोते हैं, तो बबूल न मिलेगा । यदद ईश्वर की सृष्टि है। इसलिए हम अच्छा 
काम करेंगे और गाँव को अश्च्छा बनायेंगे। 

इमने आमदान दिया, तो श्रत्र बाइर के लोग इमारे लिए कया करते 
है, ऐसा मत सोचो | आपके लिए; दूसरों फो क्या करना है? आपके लिए, 
तो श्रापक्रो दी करना है। आपका देखकर फिर दूसरे गाँव भी बैठा ही करेंगे। 
क्या पाँच लाख गोंबों मैं ग्रामदान होगा, तो सब-केनसब्र गाँव सरकार से मदद 
माँगेंगे ! सरकार के पास कौन-सी चीज है, जो आपके पास नहीं है? 
एक-एक गाँव की शअदेद्या सरकार के पा& जरूर ज्यादा शक्ति है।पर पाँच 
लाख गाँवों के पास णो शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति सरकार के पा नहीं है। 
ग्रामदान होंगे, तो पाँच लाख गाँवों में होंगे । क्या आप समभतै हैं कि भगवान्‌ 
ने आपको दी अक्ल दी दै, दूसरों फो नहीं, इसलिए. ग्रामदान की बात श्ापक्रो 
ही यूमेगी, दूसरों को नहीं ! यह बात तो पाँच लाख गाँओों को सूमेगी। 
इसलिए यह समझ के कि आमदान 'थात्मावलंबन' दो है। 


चेरिय्युर ( मदुरा ) 
२४-१ २-५६ 


सज्जनों की राय और दंड + ३० ६ 

[ श्रासपास के गाँवों के मुखिया और क्ललुपट्टीन्‍आभ्रम में ग्राम-सेबक की 
ट्रेनिंग पानेवाले विद्याथियाँ के बीच दिया गया प्रवचन | ] 

'सर्वोदय! शब्द छोड़ने में गलती 

स्वराज्य-्प्राप्ति के बाद सबसे पहले करने की चीज ताल्लीम देकर सेवकों का 
निर्माण करना है। उसके पूर्व सेवकों का मुख्य कार्य स्वराज्य ग्रात्त करना श्र 
बाहरी हुकूमत दूर करना ही था। उसके लिए बहुत ज्यादा तालीम फी जरूरत 
ने थी; हृदय मैं भावना भर बाना ही. पर्यात था। किन्त स्वराज्यन्प्रासि के बाद 
ल्येगें। के सामने 'सर्वोदय” का मंदिर बनाने का विशाल कार्यक्रम श्राया | 

सर्वोदिय' शब्द बहुत से लोग मान्य करते हैं। फिर भी उसे यह कहकर 
टालने की भी कोशिश होती है कि यह उच्च शब्द है, शायद उतवा हम मे कर 
पाये, इसलिए समाजवादी समाज-रचना” शब्द अच्छा रहेगा। लेकिन वह 
ऐसा गोलमरेल शब्द है कि उसके पचाएों श्र होते हैं । उठका प्रयोग करना 
ओर न करना, दोनों बराचर है। हिन्दुस्तान के पूँजीवादी भी कह रहे हैं. कि हम 
'सम्ताभवादी समाज-स्वना? मान्य है। इसलिए श्रत्र उस शब्द से ब्यादा 
हिन्दुस्तान का कोई बहुत उद्धार होगा, ऐसी बात नहीं। समाजवादी समाज-रचना 
में व्यक्ति श्रोर समान के बीच विरोध माना जाता है। श्राजकत्त यूरोप मैं 
समाजवाद 'उल्पादन बढ़ाश्रो श्ौर लोगो को सुखी करो' में ही समात्त हों जाता 
है) किन्तु फेवल चंद धंघों के सरकारी बना लेने और उस पर सरबार की सत्ता 
लागू करनेमर से 'आम जनता की शक्ति! निर्माण नहीं झ्ोती । उपपादन बढ़ाने 
और लोगों को आज से अधिक समृद्ध बनाने की कोशिश से भी जन-शक्ति का 
निर्माण नहीं होता | पूँजीयादी समाज-रचना मैं भी उत्पादन बढ़ाने का श्र 
सब्र सुझी करने का विचार सान्‍्य किया जाता है । अवश्य ही वह 'साम्ययोग 
नहीं मानता, पर सब लोग मुख्ी हो! यह वे मान्य करते ही हैं। याने सबके 
समान सुख की बात वे कबूल नहीं करते, पर सबके सुखी होने की बात वे भी 
मान्य करते हो हैं। 
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इसीलिए, 'बेलफेश्र स्टेट” ( बल्याणकारी राज्य ) कोई बन-दक्ति बढ़ाने- 
वाली चीज नहीं। में मानता हूँ कि भीहर्ष॑ और क्ृष्णदेव राय का राज्य 
पेलफ्रेश्रर स्टेट! था, लैक्नि इनके राज्य मैं जनता की कोई ताकत बढ़ी 
नहीं | श्रकभर गया, जहाँगीर आया। ओरंगजेब झ्ाया, तो लोगों की द्ालत 
बुरी होने लगी | अकबर के राज्य मे श्रच्छी द्वालत थी। अगर जनता में. शक्ति 
निर्माण हुई होती, तो फिर सदा के लिए लोगों की हालत श्रच्छी शे जाती । 
न तो बढ पुराने राजाश्ों से हो सका ओर न एूँजीवादी राज्य-व्यवस्था या आजकल 
की समाजवादी समाज-रचना की यूरोपीय बात से होगा | आधुनिक लेखक इसे 
कबूल फरते हैं, इसलिए 'वेलफेश्रर स्टेट! या 'सम्राजवादी समाज-रचना' कइने से 
इम कोई बहुत ज्यादा प्रकाश डालते हैं, सो नहीं। श्रतएव 'सर्वोद्य” नाम से 
जो मुंदर शब्द श्रपनी सभ्यता में से निर्माण हुआ है, उसे कबूल करना चाहिए । 
उस शब्द फो एक सुंदर शब्द के तोर पर मान्य करके भी 'शायद बैधा हम न कर 
सके! इस भय या विनम्नता से उसे दूर रखना भी इम गलत समभते हैं | 


लक्ष्यबिंदु का भान और रथानवबिंदु का ज्ञान 


हमारा घर्म कहता है कि हम मुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, इम मुक्ति- 
वादी हैं। दम मोद्ध से तो बहुत दूर हैं, लेक्नि छह्टों ध्येप वी बात आती है, वहाँ 
* हम मोछ से कम की बात नहीं करते | सभी धर्मवाले 'सालवेशन' ( मुक्ति ) झब्द 
का उपयोग फरते हैं, पर इस शब्द से दम बहुत द्वी दूर दैं। फिर भो उस शब्द 
के बिना दमें समाधान नदी होता | श्राज हम जहाँ हैं, वह तो हमारा स्पानबिन्दु 
है। पर जहों इमें जाना है। बद तो श्रंतिम बिन्दु है। वही इमारा लक्ष्य-पिंदु है। 
दोनों दिन्दु निश्चित है। छत्र दोनों भिन्दुनिश्चित होते हैं, तमी रास्ता बनता 
है। मनुष्य को इसका स्पष्ट झ्ान होना चाहिए कि श्राज् इम कहाँ है श्र इमारी 
इलत क्या है ! इमें इसका मान दोना चाहिए. कि अन्त में कश जाना है था 
इमारा क्या लक्ष्य है ! श्रगर इम कोशिश करें, तो आज की हालत का इसमें शान 
दो सकता है। पर अन्तिम लक्ष्य की कितनी भी कोशिश करें, तो मी उसझ पूरा 
शान नहीं हो छकता | फिर भी उसका भान होना ही चाहिए। किसी मी घर्मवाले 


बैच भूदान-गंगा 


से पूछें कि “क्यों भाई, कहो जा रहे शे ! तुम्दे कहो जाना है! क्‍या लक्ष्य है !” 
तो जवाब मिलता दै “परमात्म-दर्शन या मोक्ष ।” लेकिन उससे ोक्ष' की व्याख्या 
करने को कहें, तो वह नहीं कर सकता। फिर भी उसके सामने भावना स्पष्ट 
है। मोक्त क्या नहीं है, यह वह बता सकेगा, लेकिन वह क्या है। यह नहीं बता 
सकता | वह कददेगा : हम अनन्त विकारों से भरे हैं। वे विकार वहाँ नहीं हु 
जहोँ हमें जाना दै। इसके लिए. 'ईश्वर-दर्शन', मुक्ति; धालवैशन, परपे- 
कशन' ( पूर्णता ), ये सारे अ्रल्ग-श्रलग शब्द इम इस्तेमाल करते हैं, पर यह 
च्वीज़ क्या है, यह नहीं बता पाते । बह क्‍या नहीं है। यह इस बता सकते हैं और 
यह है, यह दम जानते हैं । इसीको कहते हैं 'भान । 
शिव और शक्ति अलग न दो 

हमें स्वोद्य का स्पष्ट मान होना चाहिए. । इम इस शब्द को कभी न छोड़ें) 
जो इसे छोड़ते हैं, वे बड़ा भारी रल खोते हैं। परिणामश्वर्प था देश के 
हेवओं में कुविधा दो रही है। यहाँ एक अजीब-सा दृश्य दीख रहा है। एक ओर 
कुल रचनात्मक कार्यकर्ता इकड्े हैं, चाहे उनमे से कुछ कांग्रेस में हैं, कुछे मजा 
समाजवादी दल में, कुछ और कहीं। तो कुछ कहीं भी नहीं हैं। लेकिन उन 
सबका दिल 'सर्ोदय! शब्द से जुदा है। दूसरे ऐसे लोग हैं; जो किसी-न-किसी 
कारण इस शब्द को टालते हैं | इसी कारण देश की शक्ति नहीं बन पाती । 

'तेस्वाचक्म! में लिखा है कि “शक्ति तैरा (शिव का )रूप दे। यही 
शक्ति है।” इस तर जब्र शक्ति और शिव एक दो जाते हैं, तमी भर्ती की 
सुरदा होती है। सर्वोदिय 'शिवम! है और जिसे श्राप (राज्यठत्ता' कहते हैं, बह 
है, 'शक्ति! | जब शिवम्‌ से बद शक्ति श्रलंग पड़ जाती है, तब्र वह छीण द्ोती 
है और शाक्ते ले शिव अलग पड़ घाता है, तो बढ वैराग्यवान है दी । उछकी 
चैगग्य कोई छीन नहीं सकता। पर उसके साथ शक्ति जुड़ जाय, तो वैमब 
अ्रकट होगा ! 

किन्तु आज लोगों ने समाज-रचना करने की सत्ता जिन्हे झौंपी है। वे लोग 
और समाज सेवा कौ तीतर भावना रखनेवाले लोग, दोनों के बीच भेद भा 
गया है। इस तरह इस देश में दो विभाग पड़ गये हैं । इमारी कोशिश ह्दैकि 


सज्मनों की राय और दंड पद 


थे दोनों एक हो जायें । उधर से भी कोशिश हो रही है कि दोनों एक हो जायें। 
वे कोशिश करते हैं. कि सभी हमारे पक्ष में आयें । इस तरह हम एक-दूसरे को 
खाने बैठे हैं। हमे विश्वास है कि इम ही उन्हें खा लेंगे, क्योकि शक्ति जड़ वस्तु 
है और 'शिवम! चेतन है। यह जहाँ जाता है, वहाँ हृदय का स्पर्श होता है 
और यह जहाँ ज्ञाती है, वहाँ लाठी जाती है । एक ओर डंडा दै। डंडे से भव 
पैदा कर सकते हैं | इससे ज्यादा बह कुछ नहीं कर सकता। डंडे से कभी 
नियमन नहीं हो सकता | इसीलिए, शा््रकारों ने यति) संन्यासियों के हाथ में 
ही दंड दिया--ज्ञानियों के दाथ मैं दंड दिया | श्राज तो पुलिस के द्वाथ मैं दंड 
है--लिन्हें कम-से-कम शक्ल है, उनके ह्वाथ मैं डंडा दे । 


फानूम से मामदान नहीं हो सकता 


हिन्दुस्तान में ऐसा कोई कानून बन नहीं सकता कि ग्रामदान देना ही 
चांदिए, सबको जमीन दी जायगी, सभ्को स्वामित्व पं से मुक्त किया जायगा। 
बहुत हुआ, तो सरकार ऋण मंगेगी, डसे दान माँगने की दिम्मत हो नहीं। 
वह ताकत उसने खो दी और दंड की द्वी सामने रखा है। दंड-शक्ति के पास 
'दान! नामक वस्तु है ही नहीं। यह सर्वोदिय की ही शक्ति है। सर्वोदिय दान माँगता 
है। एक मनुष्य जमीन देता है; तो उसे इम किसी भूमिद्दीन को दे देते हैं। खेत 
से घोने के लिए. उसे बीज चाहिए, तो हम उसठे पूछते हैं. कि “जमीन त्तो दी, 
लेकिन बीज् न दोगे !” वद्द कह्दता है "हा, थोड़ा दूँगा ।” दान में यह ताकत है । 
मान लीजिये, कानून से जमीन छीनी जायगी, तो क्या इस तरद बीश भी 
मिलेगा १ आपकी फन्‍्या कोई अपदरण फर छे और आप किपतीको उछ्ते प्रेम- 
पूर्वक समर्पित कर दें, दोनों मे कोई फर्क है या नहीं! लोग हमें पूछते हैं. कि 
“बजा, यह दान की बात क्यों करते हो ! कानून के जरिये काम क्यों नहीं करवाते !”? 
यह यैठा दी पूछना हुआ कि “आप लड़के के बाप झ्ेकर किसीके घर जाकर 
प्रेम से कन्या क्‍यों मांगते हैं ! छीन क्यों नहीं लेते ! जल्दी कार्य हो जायगा !? 
पर क्‍या वह कल्याण” ( विवाद ) होगा १ यह एक सीघी-सी बात है, फिर भी 
ऐसे सवाल पैदा दोते हैं; क्यौकि शिव और शक्ति, दोनो श्लग हो गये हैं । शिव 


ब्र भूदान-गंगा - 


से शक्ति अलग पड़ जाती है, तो व६ राज्ती चन लाती है श्रोर उससे जुड़ी 
रखती है; तो दैवी बनती है। श्रत्र जम्र कि ग्रामदान हो गये हैं और सरकार 
मदद दे रही है; तो शोमादायक बात है। किन्तु बड़ी बात तो यह है कि 
लोक-छृद्य मं्रेम पैदा शे और वे प्रेम से व्यक्तितण मालकियत समाज को 
समर्पण करें । 


जमीन के साथ ज्ञान भो दीजिये 


इस कलिकाल में आपकी ऑर्खों के सामने महुरा बिल्ले में २४०४० 
आँयें। ने मालकियत का समपंण कर दिया है। यहाँ कुछ गाँवों के मुलिया 
भी आये हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं. कि जिन लोगों ने आमदन 
किया, उन्होंने मूखता का काम किया या अक्छ का ? इस पर आप 
लोग सोचिये । गाँव-गगोंब के मुणिया अगर सचमुच छुखिया. बनना 
ज्चाइते हैं, तो उन्हें क्या करना चादिए, इसे समझते ! 'ुल्षिया' याने मुख ! 
शरीर में जैठे मुख है, वैसे ही गाँव में सुखिया हैं | मुँह में लद्॒‌डू डाल दिया धाय 
और वह ऐसा स्वार्थी चन जाय कि चब्राकर पेट में धकेले ह्वी नहीं, तो मुँद फूल 
ज्वायगा, जवान ही न खजेगी। मेंह ग्रिलकुल बेकार हो जायगा। अगर वद जरा 
उदार बनकर लड॒ड॒, को श्रच्छी तरद पीसकर पेट में घकेल दे श्रीर खाली शो 
जाय, तो वह सुखिया बन जाता है। रामायस में. घुलसीदास सुना रहे हैं कि 
भरुख्धिया मुख सो चादिए्य ।” मुखिया छिप मेहनत करने का अ्रधिकारी दे । 

लोग पूछते हैं कि "आप तो भूमिदीनों को जमीन दिलाना चादते हैं। किस्त 
ये तो मूर्ख हैं, उन्हें काश्व का कोई ज्ञान नहीं। कया ऐसे मूखों के दयथ जमीन 
क्गे 7१ बात ठीक है। वैदा-का-वैठा पूरा लड्‌छू श्रगर पेट में, धकेल देंगे; तो पेट 
डे हजम न कर सकेगा। इसलिए मुखिया लोग, शानी लोगों का द्दी काम है 
कि जिनके पाछ जमीन पहुँचायें, उनके पास अक्छ भी पहुँचायी लाय | अगर इस 
यह न कर सके और कहे कि “ये तो मूर्ख दें, इन्दें जमीन कीन दे !” तो उछ्का श्र्थ 
शेगा कि उन्हें भूमिद्दीन रखा और मूर्ख भी | उन्हें काम करने वा भौक' नही दिया 
और जिम्मेवारी मी न्दीं डाली, इसलिए वे अशानी रहे । जमीन तो उनके हाथ 


सम्जनों की राय और दंड घर 


मैं सींपनी हो चादिए, साथ ही इमारे पा& जो शान कै उसे भी उनके पाप 
पहुँचाना होगा । आपको कन्या उचित वर के द्वाथ मैं. सोपनी चाहिए. । साथ 
दो श्रगर वह दरिद्व है, तो उतका निर्वाह, संधार अच्छी तरह चले, इसकी चिन्ता 
भी शआ्रापको करनी चाहिए । उसे कन्या सौंपनी चाहिए. श्रौर साथ द्वी घर का 
आ्मालिक भी बनाना चाहिए, | उसे आपको पुत्रवत्‌ सामना चादिए । अंग्रेडी से 
डामाद को 'सन-इन-ला? याने “कामूत्त से पुत्र! कहते हैं । लो श्रधिकार पुत्र का 
होता है; वद्दी दामाद का द्ोता है। 

कहने का मतलब यह है कि श्रामदान मैं हम श्रपनी जमीन पर की मालक्रियत 
छोड़ते हैं, उसे गाँव की बनाते हैं, इसलिए गाँव के भूमिद्दी्नों को जमीम मिलेगी 
और सम्र मिल-जुलकर काम करेंगे, तो अकल का बेंटबारा भी होगा । फिर गाँव में 
किसने परिधार हैं, यह देखकर जमीन के अत्तम-अलग कार्म बनायेंगे या छोटे गाँव 
का एक ही फार्म बनायेंगे। परिवार में कितने मनुष्य हैं, यह देखकर लमीन 
बॉट देंगे या कुछ जमीन बॉटकर कुछ जमीन सामूहिक फार्म के लिए अलग रख 
लेंगे। ये उबर तो पिलकुल गौण प्रश्न हैं। उस-उस गाँव की हालत देखकर हो 
गाँववाले इसे तय करेंगे। हमें चढ़ा श्राश्चय होता है कि जगद-जगद् यह चर्चा 
चलती है कि बैंटवारा कैसे होगा १ एकप्र रहेंगे या श्रलग ! यद मामूली बात है । 
यह तो प्रयोग की बात है । नि्त तरह लाभ होगा, उसी तरह किया जायगा | एक 
गाँव में एक तरीका चला, तो दूसरे गाँव में दूहस भी चल सकता है | फिर 
अलग-अलग श्रनुभव आयगा श्रौर उनकी तुलना की नायगी श्रीर उसमें से एक 
चीन बनेगी | यह कोई बढ़ी बात नहीं । मारूकियत इमारी नहीं, व्यक्तिगत माल- 
क्यत गलत है, यद्दी बात घड़ी है | 


शत्रुनाश का सर्वोत्तम शस्र प्रेम 
आज हम ईसामसोद के जन्म-दिन पर बोल रहे हैं। उन्होंने फट्ठा था कि 
५बड़ोसी पर वैसा ही प्रेम करो, जैसा अपने पर करते हो ।? एक सादा-सा, छोद-सा 
वाक्य है । श्र्थ सममने में जरा मी कठिन नहीं | लेडिन दुनिया मैं चलता क्‍या 
5 
है ! सबसे ज्यादा प्रेम मुझे अपने पर है। नम्बर '२? का प्रेम पति को अपनी 


१८४ .. भूदान-गंगा 


पत्नी पर या पत्नी को श्पने पति पर ! नंबर '३? अपने मित्रों पर ! इस तरह 
करते-करते आ्राखिर कुछ लोगों से प्रेम नहीं; नफरत भी पैदा होती है। यह तो 
एक थात है, लेकिन उससे भी बुरी बात है, भाइयों को भाइयों से मत्सर ! 
अड्रोवी-पढ़ोंसी के आपसी झगड़े, यह दूसरी बदतर बात ! एक तो फमानी-सा 
चढ़्वा-उतरता ग्रम और दूसरे नजदीक-से-नजदीकवालों और दूरवालों हे भी झगड़े ! 
आज कुल दुनिया मैं यही चल रहा है। किन्तु वद शख्स, जो प्रेममूर्ति था, कहता 
है कि जैसा अपने पर प्रेम करते हो, वैसा ही श्रपने पड़ोसी पर करो | ज्यादातर 
हमाण मुकाबला पड़ोसी से द्योता है, इसीलिए. उसने पड़ोसी का नाम लिया। 
दुश्मन का सवाल निकला, तो उसने कहा : “लव्द दाइ एनिमि” ( दुश्मन पर 
प्यार करो ) | लोग कहते हैं कि शत्रु पर प्रेम करना श्रणीब-सी बात है । पर 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यही विज्ञान है। दम सोचना चाहिए कि वह दुश्मन 
मुभसे द्वेप करता है, आग लगा रहा है। उसके पास अग्नि है, तो वह मुमे 
घुमानी है | मैं अगर दूसरी श्राग लगाता हूँ; तो वह श्रौर घढ़ जायगी श्रौर 
अगर मैं उठ पर पानी डालता हूँ, तो वह खतम हे जायगी | यही विज्ञान का 
नियम है। ईसा ने शत्रु का विनाश करने का सर्वोत्तम उणय घताया है | आज तक 
इससे बढ़कर दूधरा कोई श्र नहीं निकला । श्राजक्छ ये लोग एटम बम श्रादि 
बनते हैं, तो वे शब्रुनाश नहीं, सबनाश करते हैं | वे शब्ुत्व॒ बढ़ा सकते हैं; भय 
पैदा कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं । इसलिए शबत्रुनाश के लिए ये बिलकुल बेकार 
आकार हैं। शब्रुनाश का सबछे श्रेष्ठ साधन प्रेम दी हो तकता है श्रौर यही ईसा ने 
बताया । मजे की बात यह कि ठिर्फ 'प्रम करो” इतना कहने से उनका समाधान 
नहीं हुआ, 'अपने समान प्रेम करो? यह कहा । 


भामदानी ज्ञानियों की राह पर 


पड़ोसी पर अपने समान प्रेम क्यों करमा चाहिए, यह आपको वेदांत ने 
समस्ञाया है| शंकराचाये श्रौर रामानुज़ उसका कारण बतन्यते हैं। नितना प्यार इम 
अपने बायें कान पर करते हैं, उतना ही दारयें कान पर भी। जितना प्यार इम 
अपनी दायी श्रोंख पर करते हैं, उतना ही बार्यी आँख पर मी । उसमें इस दायें बर्ये 


सउजनों की राय और दंड ब्रज 


का भेद नहीं करते | दायीं आ्ाँख बार्यी आँख से त्रिलकुल अलग नहीं । वह इमसे 
जुद्दी चीज है । इसी तरद समाज मै अलग-अलग व्यक्ति दौखते हैं, लेकिन वे 
श्रलग-अलग नहीं, पत्र मिलकर एक चीज ईैं। जैसे एक दी दृद्द की अलंग- 
अलग शाखाएँ और पल्‍्लव होते हैँ, देसी हो ये सारी शाखाएँ श्लौर पल्‍लव हैं । 
यद आठ एम बेदांत (खाता है। सर्दोदिय का मूल आपार यही बेदांत है। 'मैं" 
और 'मेर' खतप होना चाहिए । यही चेदांत है, यही सर्वोद्य है और यही प्राणदानी 
गाँवों के लोग कर रहे ह। पूछा जा सकता है कि तग्न क्या वे पेदाग्त फे शानी 
घन गये ह नहीं, वे वेदांत के ज्ञानी नहीं बने । वेदात के शानी तो वूसरे हें 
ये तो उन श्ञानियें के पीछे चलमनेवाले बन गये। रेडियो की शाक्ति की 
जिसने खोज की, वह तो एक श्ानी पुरुष था | श्रय रेडियो का उपयोग 
करनेवाले को इतने शान की जरूरत नहीं ) बेदान्त तो इमे शंकर और 
रामानुज ने सिखाया तथा प्रेम का सिद्धान्त ईसा ने। उनका ज्ञान इमें नहीं 
(नहीत्र में होगा तो कभी शआआग्रे श्रायेया। उसकी तौब वासना होगी, तो 
वह जरूर प्राप्त होगा ); किल्‍्तु णो शान उन्होंने हमें दिया; उसका श्रमल 
करने के लिए. ज्यादा शञान की क्या जरूरत है ! ग्रामदान देनेवाले छोटे-छोटे 
लोस हैं, लेकिन ये शंकर, रामातुज और ईसाससीद वो सिखावन पर ममता 
कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा अनुभव आयेगा। उनका प्रेम बढ़ेगा। उन्होंने 
एक प्रेम प्रकट किया | श्रव्र॒ उसके श्रमुभव से देश में एक ज्योति प्रकट होगी | 
फिर सारा देश बदरू जायगा और जह्टों देश बदला, वहां दुनिया बदली ही! 


शान्ति-शक्ति की जीत 


इम चाइते ह कि आप इस विचार का अच्छा श्रध्ययन करें। को यह काये 

हो रहा है, वह छोटा कार्य नहीं । शख्र-शक्ति से किसी देश को पराजित कर उस 

पर काबू पाना आखान है। वह कोई बड़ी घटना नहीं। किन्द आमदानवाली 

घटना बढ़ो घटना है। यह शांति-शक्ति की णीत है। इसकी बराबरी युद्ध में 

प्राप्त दोनेवाले विजय से नही द्वो सकती | श्राज की लड़ाई ऐसी हैकि जो 

जीतेगां, सो दरेगा और जो हारेगा, वह तो खतम दही होगा। श्राज ऐसे शल्र 
श्र 


बर्दद अदाव-ग्ंया 


निर्माण हुए हैं कि उनसे जीतने श्रौर दवारनेशले, दोनों है खतम दो छायँगे। 
इसमें किसीकी जीत श्रीर किसोक्ी हार का उबाल ही न रहेगा। हमला 
करने के लिए थ्रापके पास श्राने को जरूरत दी नहीं, यहीं से वैठे-बैठे ठौक बोस 
जमाया, तो यहाँ बम गिरेशा । अब ये शस्त्र विभिन्‍न देशों के द्वाथ मैं थ्रा गये दें, 
खतः विजय प्राप्त करने के लिए ये ओजार बिलकुल बेकाबू हो गये हैं । 

इस काम के लिए कानत श्रधिक मदद दे सकता था श्रगर, जैसा कि मैंने 
कहा; कानून के पीछे दंड-शक्ति का जोर न झ्ेता। पिता शख्ाल्र के कायून 
चमंशात्र के कावून माने जायेंगे | में ऐसा एक कानूत श्रापके सामने रखता हूँ, 
लि पर श्राप बिना किसी दंड के अ्रमल कर रहे हैं । 'दोपदर का खाना बिना 
स्नान विये नहीं खाना चाहिए ।? कानून की सत्र कितायं को देख डालिये, कहीं 
भी यह कानून लिखा नहीं है श्रीर उठ पर कोई श्रम्त न करे, तो सरकार की 
तरफ से भी कोई दंड नहीं है। फिर भी इतने सब लोग बैठे हैं, लेकिन इनमें से कोई 
भी ऐसा न ह्षेगा, जो मिना स्नान किये दोपदर में खाता हो । कोई शख्स बोमार 
पद्ठा हो या बोई खास दूसरा कारण हो, तो अलग गत है, पर बाड़ी रमी लोग 
भौमान-गरीब, पढ़े-लिखे या श्रपढ़ इस नियम का पालन फरते ६। श्रालिर 
यह नियम शाया कहाँ से ! उछफा अमल क्यों होता रै! इसके दो फरारण हैं। 
एक तो बढ बल्याणकारी नियम है; दूछरे, उसके पीछे फोई दंढ लगा नहीं है। 
ऐसी कितनी दी बातें हमारे जीवन में शिना दंड के चल रही £ैं। इस्ीमें से 
दंड-शक्ति से बिलकुल श्रलग रहकर समान्न में क्रांति लाने छा एक पाम श्रापरी 
ब्रोखों के सामने शो रहा है । 


सक्तिसार्य की सीढ़ियाँ इध७ 


करेगा ! इसलिए ५-४० गआामदानों से कार्य समाप्त नहीं द्वोता। दरएक गाँव 
का ग्रामदान हो सकता है और होना चाहिए | आप सब लोग इस पर सोचें, 
इसका अ्रम्यास करें, अपनी मालकियत छोड़ें श्रौर सबकी मालकियत बना दें श्रीर 
फिर लोगों के पास माँगने जाये । फिर लोग देते हैं. या नहीं, देखा जायगा। 
माँगनेवाला प्रेमी हो, जानकार द्वो और त्यागी हो। इन तीन गुणों से युक्त 
दोकर जाइये और मॉँगिये, तो फिर कहीं मी जायेंगे ओर जो भी माँगेंगे, 
सो मिलेगा । 


कऋबलुपट्टी ( महुरा ) 
र७-१ ३-५६ 
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अभी आपने एक सुन्दर भजन सुना। उत्में मक्त ने कहा है कि “दुनिया 
में बहुत से शान दें, उन्हें में नहीं जानता ।” कदते दें, कुल मिलाकर १४ विद्याएँ 
और ६४ कलाएँ डुनिया मे कुछ-न-कुछ काम में श्राती दें | किन्तु ससे बढ़ी कला 
और विद्या तो इनसे मिसन ही है। अगर वह विद्या और कला रहती है, तो दूसरी 
कलाओं और विद्याओं का उपयोग द्ोता है; नहीं तो सारी विदाएँ तथा कलाएँ 
निकम्मी हो जाती हैं। देह मैं श्राँख, नाक, द्वाथ, पॉव आदि कई प्रकार की 
शक्तियाँ हैं। पर सबसे बढ़ी चीज है प्राण ! श्रगर श्राण दबिर है, तो श्राँस 
आँख का काम करेंगी, पॉव पाँव का और हाथ द्वाथ का | श्रगर प्राण न रहा, तो 
ये सारे अंग बेकार हो ज्ञायंगे। इसी तरह अगर सबसे बड़ी विद्या न हो ओर 
दूसरी विद्याएँ हैं, तो उनसे हम सुल्ली नहीं हो सकते । 


भक्ति के बिना छच्तमी बढ़ाने में कल्याण नहीं 


आजकल सरकार की पश्चरर्पोंग योजना चलती है। जिसमें कहा जाता है 
कि अगले पाँच साल में हम इतनी दौलत बढ़ायेंगे। इतने नये उद्योग-घंथे 
खड़े करेंगे, इतने कारखाने बनायेंगे, नदियों पर इतने-इतने पुल बेंधबार्येगे, 


बछप भूदान-गंगा 


इतनी-इतनी लम्बी मयी-नयी सड़कें ओऔर रेडवे लाइयें बनवायेंगे। इंतने-इतने 
गाँवों में हम बिजली लायेंगे, जहाँ रात को प्रकाश-ही-प्रकाश फैल जायगा। 
एक गाँव की कहानी सुनाता हूँ। उछ गाँव मे होकर हम आये हैं। बह गाँव 
सरकार के 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट मैं आया है। कम्युनिदी प्रोजेक्ट से उस गाँव की 
दौलत कुछ बढ़ गयी दै। किन्तु जब से दौलत बढ़ी, कमी से गाँव में द्वेप और 
मऋगड़े शुरू हो गये, यह बात गाँववालों ने इमसे कह्दी | क्योंकि पैसा तो श्रागा, 
पर अन्दर की चीज नहीं आयी। श्गर अन्दर की विद्या होती, तो बाइर की 
सम्पत्ति से भी लाम होता। अन्दर की विद्या होती और बाहर की सम्पत्ति न द्ोती; 
तो भी मनुष्य सुल्ली रदता। यह अन्दर दी विद्या क्‍या है! उसोको हमारे 
महापुरुषों ने 'मक्ति' नाम दिया है। भक्ति अगर होती के वो लच्मी; सरस्वती 
ओर शक्ति काम में आती हैं, पर भक्ति के बिना ये तीनों होने पर मी कल्याण 
नहीं होता | ह 
भक्ति का अथे क्‍या ? मर 
भक्ति क्‍या चीज है ! मन्दिर मे मूर्ति खड़ी कर दें ओर लोग उसका दशन 
कहें, पूजा करें, उसका नाम लें, तो क्या भक्ति पूरी हे जायमी ! नहीं, वह तो 
भक्ति का नाटक दोगा। वास्तव में भक्ति सीखने के लिए सह नाटक ॥ 
“५, ख, गा सीख लेनेभर से विद्वान नदीं बन सकते) इसी तरद मन्दिर मे 
जाकर पूजा-पाठ आदि करना नओनामा' है। मन्दिर में हम भगवान, की प्रसाद 
प्रात्त करते हैं, तो दमारे दृदय में कुछ भावना निर्माण होती है, यही उसका उप: 
योग है। किन्ठ उठ भावना का बल प्राप्त कर जतर हमारे जीवन में सत्र प्राणियों 
के लिए, प्रेम, कदण्णा, दया पैदा दोती है। तभी वह प्क्ति है। अगर दम यह 
समर कि चिदम्बर्म, मन्दिर है। उसमें मूर्ति है और वदी भगवान हैं) तो होगी 
कुछ नहीं समझे। इमें पदचानना चाहिए, कि चिदम्बस्म तो यहाँ मलुष्य 
दुदय मैं है। वह्षोँ एक ज्योति है| यहाँ एक मूर्ति है; उसी पर प्यार होना चारिण 
उसके लिए पूज्यमाव होना चादिए। इस तरइ समाज में परस्पर प्रेम रखने वी 
विया हो तो इमें भक्ति प्राप्त कै, ऐसा कइ सकते ३४। ऐछड़ी मक्ति जज दोदी 
है, बद्दों घादी समी शक्तियाँ मददगार हो जाती ई । 
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मैं, मेरा! मिठने से आरउन्मे 


पंचवर्षीय योजना मैं भक्ति की बात नहीं है। वह सरकार कर ही नहीं 
सकती । राजनैतिक पक्ष मी बढ काम नहीं कर सक्रता | बह सब लोगों को तोड़ने 
का काम करेगा, तो भक्ति आ्राप सब लोगों को जोड़ने, एकत्र करते का काम 
करती है। दो मनुष्य चुनाव में खड़े हो गये। एक कहता है; “दूसरे मनुष्य को 
वोट देँगे, तो बह आ्रापको नरक में ले ज्ञायगा। मुझे चुनोगे, तो में स्वर में ले 
जाऊँगा।” दूसरा भी ऐस़ा ही कह्देगा। कुछ लोग इसे वोट देंगे, तो कुछ लोग 
उसे ) इससे झ्रापस-अ्रापस में कगड़े पैदा हो जायेंगे। इस तरह गाँव-गाँव श्रलग 
करने का काम किया जायगा। याने यदई भक्ति की प्रक्रिया से बिल्कुल उल्टी 
प्रक्रिया पो गयी । भक्ति कद्ददी है कि तुम सच लोग एक हो । तुम सबके हृदय में 
ब्योति है । ठुम सभी मिलकर काम करो | अपनी मालकियत मत रखो | जितना 
हुम्हारे पास है, साथ समाज का समझो ) समाज को सब्र अपण कर दो ओर 
उसकी सेथ्रा में लग जाओ | उससे प्रसादरूप थो मिले, उऐीका भक्तण करो। यई 
मेरा खेत, यह मेरा घर, यह मेरी संपत्ति, ये मेरे चाल-बच्चे, इस तरइ छोटी-छोटी 
आते करना समाज के टुकड़े करना है | भक्ति इमेशा इन सब्र पर प्रह्यर करती है । 
जाति, धर्म, जन्म--ये सब्र बार्ते गलत ईै । इनके श्ंदर फेंसकर समी चार्रो शोर 
अकर कार रहे दँ । ठुम इनमें से निकल जाझ्नो। 

पूछा जा सकता है कि छाति मिध्या, मतभेद मिथ्या, जन्म-सृत्यु मिथ्या, 
मैं-मेरा मिथ्या, तो सत्य क्या है! मेरा नहीं, इमारा ! पहले मेरा श्रायेगा, फिर 
इसारा और उसके बाद तेरा आयेगा | यही भक्ति है। यह मेरा गाँव नहीं, हमारा 
गाँव है। यह मेरा खेत नहीं, हमारा खेत है। प्रथम अपनी मालकरियत मियथशों 
ओऔर समाज की मालकियत बनाओ | मैं और मेरा निकाल दौजिये। हम और 
हमारे पर आओ्ो । यही आमदान है। श्राज हम किसीछे पूछते हैं कि तुम्हारे पास 
कितनी जमोन है, तो कोई कहता है, २०० एकड़, कोई ५०, कोई ५, तो कोई 
कहता है कि हमारे पात कुछ नहीं है। पर ग्रामदान के गाँव मैं समी कहेंगे हि 
इमारी ४०० एकड़ जमीन दै। सभी एकद्रम बड़े हो चाएँगे। ध्यद किसी अपके 
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पूष्ठा जाता है कि ठग्हरे कितने बच्चे हैं, तो “दो, तीन, चार, ऐसा छोय 
जवाब मिलता है। पर आमदान के गाँव को माँ से पूछा जाय, तो वह कहेगी; 
मेरे दो सो लड़के है; गाँव में जितने बच्चे हैं, वे सब्र मेरे हैं ।” इस तरह पहले 
सत्र छोटे-छोटे थे, पर ग्रामदान के बाद सत्र बड़े हो गये | ग्रामदान होता है, तो 
पहले व्यक्तिगत मालकियत मिव्ती है। में और मेरा मिट्ता है और हम और 
इमारा शुरू होता है। यहीं से भक्ति-मार्ग शुरू हो जाता है । 

फिर बह भक्ति-माग आगे बढ़ता है और बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँचता दे हि 
देद का सारा अमिमान छूट जाता दै। जब शरोर, समान और गाँव का भी 
अमिमान छूट जायगा, तब (इमारा' भी नम रहेगा, 'वेरा! ( भगवान का ) ही 
रहेगा। वह हमारा नहीं, 'तेरा' कहेगा ) मेरा तो पहले ही कट गया, श्रव तो 
हमारा भी कद गया, अत तो तेरा ही आया। इसीका नाम है भक्ति की 
पूर्णता। हमारे पूर्वन तो इससे भी आगे गये थे। वे कहते थे, “तिरा 
भी मो, व्‌ दी है।? आखिते हृद पर १हुँच गये, लेकिन इसका अआरंम 
मं और मेरा! कायने से होता है। जम तक 'मैंमेर! नहीं कहता, 
तब तक 'इम-इमारा), 'द्‌ श्र तेरा! या 'द्‌ हो तू! नहीं श्राता । एक-एक के माद 
एक-एक चढ़ने की सीढ़ियों हैं। इस चाइये हैं कि समाज एक-एक सीढ़ी ऊपर 
चढ्ता जाय | सादी-सी बात है। प्रथम सीढ़ी इमने शुरू कर दी है। अपना 
गॉव पूराका-पूरा आमदान में दे दो | फिर उन गॉवों में जाति मिद लायी, 
डॉच-नीच-मेद मिट जायेंगे, ध्याय के भेद मिट घायेंगे, यह पक्ष मेरा ओर 
बह तेरा, यह प्तिट जायया | फिर खरा गाँव मिलकर एक द्वो जायगा | वितनी 
ताकत बढ़ेगी ! उतके बाद णो योजना करेंगे, वह सफल होगी। किर गाँव में 
चंधे बढ़ायें, लक्धमी बढ़ायें, ताकत बढ़ायें, तो उभीकीं लाभ होगा। 


विरुमंयलस ( मदुरा ) 
रद्र-३ रै- ५६ 


प्रेम का अवाह बहने दो । ३२३ 


इमारा काम बहुत श्रासान है । लोगों से इम सिर्फ इतना द्वी कहते हैं कि 
प्रेम से रहो । यह कोई नयी बात नहीं, पुराने साहित्य मैं प्रेम की महिमा भरी 
पड़ी है। लेकिन हमने श्रापके सामने नयी बात, प्रेम करने .का एक व्यावह्वारिक 
कार्यक्रम रखा है | 

से 
प्रेम सइने लगा 

शआज ग्रेम नहीं, ऐसी बात नहीं; पर वह रुका हुश्रा है। पानी बढ्ता है, 
तो स्वच्छ निर्मेल रहता है; पर उसका बहना बंद हुआ; तो बढ सड़ना शुरू हो 
जाता है । उसी तरदइ आज प्रेम का संचय होने लगा है। लोग यद्दी कदते हैं. कि 
मेरे बच्चे, मेंरे भाई-बहन और मेरे माता-पिता ! यहाँ तक कि पत्नी श्राने और 
बच्चे होने पर साथ प्रेम उन्हीं पर हो णाता है, माता-पिता से भी प्रेम हृट जाता 
है। इस तरद प्रेम का क्ेत्र जिलकुल संकुचित हो जाता और उस संकुचित 
क्षेत्र मैं प्रेम इतनां गदरा बन जाता है कि उसे श्रासक्ति का रूप झा जाता है। 
गधे को भी प्रेम है, पर उतका कुल-का-कुल प्रेम एक शरीर में भर गया है। 
चह उससे ज्यादा -बाइर जाता दी नदीं, केवल शरीर के भोग में द्वी रह जाता है। 
जिनका प्रेम कुद्म्य तक सीमित है, वे गर्षो पे घरा आगे चढ़े दें । 

पस्मेश्वर ने प्रेम तो सारी दुनिया में रखा है, कोई भी जगह खाली नहीं, 
जे प्रेम न हो । किन्तु प्राणियों का और मनुष्यों का प्रेम उन-उन शरीरों तक 
या चंद व्यक्तियों तक सीमित रइता है । बिना प्रेम के कोई प्राणी नहीं और बिना 
प्रेम के क्सीको भी समाधान नहीं। लेकिन जहाँ ' बढ ग्रेम सीमित हो जाता 
है, वर्श एक जगह आसक्ति घनीभूत हो जाती है। उसमें सिर्फ यदी एक दोष 
नहीं श्राता, बल्कि दूसरों के लिए नफरत और द्वेंप भी पैदा द्वोने लगता है। मेंने 
ऐसी भी माता देखी है, जो अपने लड़के से पड़ोसी का लड़का सुन्दर देख मत्सर 
करती-दै । भगवान ने मेरे लड़के को सुन्दर नहीं बनाया, पड़ोसी के लड़के करे 


4६२ भूदान-गंगा पु 
| 
बनाया, तो उनके मी दर्शन से आनन्द होना चाहिए, पर उसके बदले मत्तर , 


होता है । यद घनीभूत प्रेम का परिणाम है। सारांश, पानी के समाव मनुष्यों / 
का प्रेम भी यक जाने पर सड़ने लगता है और उसमे से काम, क्रोष, मद) मोह, ' 
मत्तर आदि जद पैदा होते हैं। 

चेदांत का कठिन मांगे 


इस पर उपाय क्या है १ क्या प्रेम छोड़ दें! वेदांत में श्ाता रैकि 
आसक्ति छोड़ो । लेकिन यह बड़ी कठिन बात है। अगर वह बने सकता, तो 
फिर बाबा को धूमनाहदी न पड़ता। चद लोगों को उंन्यास देकर संन्यासी 
बनाया गया, लेकिन बाकी के लोगों के लिए. कुछ नहीं है। प्रेम दी बंद करो; 
डसे सुखा दो, यह कोई सार्वजनिक उपाय नहीं । कपड़े की दाग लगां हो श्र 
उसे साफ करना हो, तो क्‍या उपाय है ! किसीने कह्य कि “श्राग लगाश्रो, तो वह 
साफ दो जायगा ।” बेशक आग लगाने से वह साफ होगा, पर क्‍या यह भी कोई 
उपाय है १ कपड़ा कायम रखकर उसे साफ करना चाहिए । इसी तरह प्रेम को ही 
इय दो”, यह कदना बहुत बड़ी बात करना है। किसीको खाने को चावल नदी 
मिल रहे हो और वह पूछे कि क्या उपाय किया जाय १ तो वेदांत बहता है, लड्‌ड, 
खाया जाय । वह कद्देगा कि चावल ही नहीं मिलता, तो लड्ड, कक्ढोँ से मिलेगा ! 
वासना सुख्ा दो! ऐसी बड़ी बात उन लोगों से कही गयी, जिनसे छोटी बात भी 
नहीं घन रही थी । इसीलिए वेदांत दवा में रह गया ओर मंर्थों में रह गया | 
हवा में रद गया, यह मैंने इसलिए कहा कि हिन्दुस्तान में उसके लिए, भद्धा दे । 
यह भी एक श्रच्छी चीज है | पर उतने से काम नहीं बनता । श्र वह जो प्रेम 
सह रहा है और वह काम, क्रोष, झ्रासक्ति पैदा कर रहा है, डछका उपाय यही 
कि प्रेम का बइना शुरू हो । 
प्रेम का बहना शुरू दो 
हमने भू-दान, आम-दान श्रादि की बात लोगों के सामने रखी, उठमें इमने 
लोग को प्रेम करने की बात नये घिरे से सिखायी हो, ऐशा नहीं। लोगों में 
प्रेम वो पड़ा ही है; पर उसका बहना जो बंद छुथा था, उसे शुरू करना है। 
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लग कोई कहता है ऊि यह मेरा लड़का है; तो हम कहते हैं कि ऐसा कही कि 
यह मेरा है, वह भी मेरा है।” 'यही मेरा लड़का है! ऐसा मत कहो, जरा 
भी! सीख लो । यही मेस घर है! ऐसा मत कहो, “यह मेरा घर है। बह 
भी मेरा घर है? कहों । यह मेरा शरीर है, वह भी मेरा शरीर है, ऐसा कहो। 
आज तुम केवल अपने और अपने परिवार के लिए सोचते हो, पर अपना रूप 
छरा बड़ा बनाओ | आपके घर को आग न लगे, यह श्रापक्षी इच्छा है, तो 
बहुत अच्छा है। किन्त पड़ोसी का घर आपके घर से सटा है, उसे भी आगन 
होगे, क्योंकि वहाँ श्राग लगी, तो श्रापका-हमारा घर ने बचेगा। हम-आपको 
इसी आकाश ने जोड़ा है। यह दुनिया को जोड़नेवाली चीज है, तोड़नेवाली 
नहीं) विशन के जमाने में सारा मामला बदल गया है। एक जमाना था, णत्र 
समुद्र तोड़नेवाली चीज थी, पर श्राज्ञ समुद्र जोइनेवाली चीज है। आज जापान 
और पमेरिका छुड़े हुए पड़ोसी देश हैं, उसके बीच सिर्फ एक छोटा-सा सात 
इजार मील लंग्रा समुद्र दै। उसीने उन दो देशों को जोड़ा है। विज्ञान के इस 
जमाने में इन पंचतर्तों ने इमें जोड़ा है, यह बात ध्यान में लेने लायक है| 


आसान कार्यक्रम 


इसलिए, इस जमाने मैं अ्रग्र हमारा दिल मी व्यापक ( चौड़ा ) बनना 
चादिए | दम उसे बहुत चौड़ा कर, खूघ तान-तानकर तोड़ डालना नहीं 
चाहते, सिफ़ो उसे ग्राम तक खींचना चाहते हैं ॥ अगर इम विश्व-कुटुँच् की बात 
करेंगे, तो बह वेदांत दो जापगा। लोग उसे एकदम शत प्रतिशत कबूछ 
कर लेंगे, लेकिन श्रमल के लिए शत््य प्रतिशत होगा। इसलिए वह चौज 
काम की नहीं। दम कहते हैं कि जो भावना आपके परिवार तक सीमित 
थी, उसे जया चौड़ा बनाओ श्र गाँव के सभो लोगों को अपने परिवार के 
समभो | फिर प्रेम का बहमा शुरू हो जायगा, उसका सड़ना बंद होगा, उसका 
स्वच्छ, निर्मल भरना बनेगा। श्राज प्रेम को काम-वाधना का रूप आया है। 
लेकिन फ़िर उसे भक्ति का रूप आयेगा । फिर इम उसे ग्राम तक ही सौमित न 
रखेंगे, उसछे भी आगे ले जायेंगे और फैलायेंगे। किसीके दिल मैं परिपूर्ण प्रेम 
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कर लेता हूँ, जिससे कि वह ऋंदन सुनाई न दे । यह सास बंदोबत्त श्राप कर 
सकते हो | 


सुज्ञाता में करुणा का दशेन 


ऐसा ही बंदोइस्त गौतम बुद्ध के पिता ने किया था, जिससे पुत्र को दुश्ज का 
श्रनुभव न दो । वे राजपुत्र थे। उन्हें इस तरह रखा गया कि दुःख का जरा भी 
दर्शन न होने पाये | एक दिन वे पालक में बैठकर जा रद्दे थे । उनकी नजर दूर 
गयी, तो उन्हें दुःख का थोड़ा-सा दर्शन हुआ । बस, साय खतम हुआ ओर 
बुद्धदेव ने निर्यय किया कि संसार दुःखमय है| क्योंकि मिलकुल दुःख का दर्शन 
ही न हो, ऐसा पिता के इन्तजाम करने पर भी दुःख दीखा, तो दुनिया में कितना 
गुश्ख द्वोगा ! प्रत्यक्ष के बजाय अनुमान से ही उन्होंने दुःख का नाप कर लिया 
ओर ये यह क्द्ूकर निकल पड़े कि ऐसी दुःखी दुनिया का दुःख कायम रखकर 
इम जी नहीं सकते । दुःख का विनाश कैसे हो ! इसका सार्ग दँढ़ते हुए वे 
चिंतन बरते रद्दे । श्राखिर उन्होंने चाल्लीस उपयास किये। वर्दा एक गड़रिये की 
लड़की रोज उन्हें देखती थी | बद्द सोचती थी कि यह कीम शख्स बेठा है, उसकी 
एक-एक पतली श्रीर दृड्टी बाइर श्रायी है। वह द्वाथ में दूध का कटोरा लेकर 
उतके इधर-उघर घृम्ता करती थी, यह सोचकर कि कहीं इस भाई को भूख लगेगी, 
वो मैं फौरन उसे दूध टे दूँगी । चालीस दिन के चितन से उन्हें मंतप्रकाश दीख 
पड़ा, उन्होंने प्राची दिशा में देखा कि कारुणय का उदय हो रहा है। यह है 
दर्शन ! उन्हें उत्तर मिला कि “दुनिया का दुःख शगर मिटाना है; तो कास्ण्य 
की घरूरत दे ।? “मेरा मसला इल हुश्रा, श्रत्र उपवास दी जरूरत नहीं? यह 
कट्टकर उन्होंने आँखें खोलीं, तो लड़की दूध फी कटोरी लेकर तैयार थी । 
जो समस्या का इल चालीस दिन उपवास कर भगवान्‌ बुद्ध ने निकाला, वह 
उस लड़की ने प्रिना तपस्या के निकाछा । बुद्ध भगवान्‌ के जीवन में उस लड़की 
की मद्दिमा बहुत मानी जाती है। उसे करुणा प्राप्त दी थी। बुद्ध मगवान्‌ को करुणा 
के दर्शन के लिए, तपस्या करनी पड़ी थी। फिर आमे थे चालीस साल तक 
परित्राजक शिष्य लेकर घूमते रद्दे और सुनाते रदे कि हुनिया का मसला इल 
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भरा हुआ हो; तो वह और आगे बढ़ेगा। किसीके दिल में कम हों। वो बह 
कम व्यापक होगा | लेकिन इम कहते हैं. कि जिसके दिल में. जितना प्रेम है, 
डसका एक दफा बहना शुरू होने दो। इसलिए हमारा कार्यक्रम लोगों को 
समभने के लिए बिलकुल आसान है । 


पशुता और मानवत्ता 


भू-दान और ग्राम-दान मैं यही द्ोता है। अमी यहाँ कुछ गांवों ने आमदान 
दिया है। हमने उनसे पूछा कि आपने क्‍या समझकर दिया, तो उन्होंने जवाब 
दिया कि हमारे गाँव के गरीब, भूमिहीन सुखी होंगे, इस खयाल से दिया। 
जहाँ दूसरे के सुख की चिन्ता शुरू होती है, वहीं मानवता शुरू हो जाती है। जत्र 
तक अपने ही सुख की चिंता रइती है, तब तक पशुता है। हिन्दुस्तान मै यह बहुत 
खराब चाल पढ़ गयी है कि यक्दों दूसरे के दुःख से हुःखी होनेवाले को 'हंता 
पुरुष कहते और अपने सुल्व से सी, दुःख से ढुः्खी दोमा क्नुष्या का लोहण 
कहा भाता है । पर अगर यह मनुष्य का लक्षण माना जाय, तो फिर जानवर ऋ 
लझ्कण क्‍या होगा ! साफ है कि वह तो लक्षण जानवर का है और दूसरे के हुःख 
से दुःखी और सु से सुखी होना दी मानव का लक्षण है तथा महापुरुष 
का लक्षण है, सुख-दुःख से परे रहना। किन्त हिन्दुस्तान के लोगों ने श्रपना 
लक्षण मद्पुरध को दिया ओर जानवर का लक्षण खपने लिए, छे लिया । 
“परदुश्खेन दुःखिलाः विरलाः”--दूसरे के डुःख से डुःखी होनेवाले महापुरुष 
बिरले होते ईैं--ऐसे संस्कृत मैं वचन घर-घर बोले जाते ५६। तो क्‍या अ्रमी मिएे 
लड़के ने बाद्या को सूत दिया, चह महापुरुष हो गया! इध तरह इसारा सोचने 
का स्तर बिलकुल गिर गया है| हम आपके सामने कोई देवी प्रेम की घाव नहीं 
कर रहे हैं, मानवता को जगा रहे हैं। हम सबसे पूछते हैं कि भाइयों, ठुम्र माने 
शेन! एक दी माँव में श्रद्भोस-पड़ोस में रहते हो। इसलिए एक-दूसरे पर 
प्यार करना द्वी साथ रहने का उद्देश्य हो सकता है । पढ़ोसी के घर में कल्दन 
चल रहा हो, तो मैं अपने घर मैं लडड़ नहीं खा सकता | ईश्वर ने मध्य की 


ग् 


छृदय दी वैसा बना दिया दे । हों, यह ठीक है कि मैं अपने घर का दरवाजा बंद 


प्रेस का प्रवाह बहने दो १8५ 


कर लेता हूँ, जिससे कि वह ऋंदन सुनाई न दे । यह सारा बंदोचस्त श्राप कर 
सकते हो | 


सुज्ञाता में करुणा का दशन 


ऐसा ही बंदोइस्त गौतम बुद्ध के पिता ने किया था, जिससे पुत्र को दुःख का 
अ्नुमव न दो । वे राजपुत्र थे | उन्हें इस तर६ रखा गया कि दुःख का जरा भी 
दर्शन न होने पाये । एक दिन बे पाली में बैठकर जा रहदे थे। उनकी नज्र दूर 
गयी, तो उन्हें दुःख का थोद़ा-्सा दर्शन हुआ। बस, सारा खतम हुआ और 
बुद्धदेव ने निर्णय किया कि संसार दुःखमय है। क्योंकि त्रिलकुल दुःख का दर्शन 
ही न हो, ऐसा पिता के इन्तजाम करने पर भी दुःख दीखा, तो दुनिया में कितना 
हुश्ख द्वोगा ! प्रत्यक्ष के बजाय श्रमुमान से ही उन्होंने दुःख का नाप कर लिया 
आर थे यह कहकर निकल पड़े कि ऐसी दुःखी दुनिया का दुःख कायम रखकर 
इम जी नहीं सकते | दुःख का विनाश कैसे हो ! इसका मार्ग हूँढ़ते हुए वे 
चिंतन करते रहे | श्राखिर उन्होंने चालौस उपयास किये। वहाँ एक गड़रिये की 
लड़की सेज उन्हें देखती थी । बह सोचती थी कि यह कीम शख्स बैठा है; उसकी 
एक-एक पतली और हृडडी बादर श्रायी है। वह द्वाथ में दूध का कगोरा लेकर 
उ8के इधर-उधर धृम्ता करती थी, यद सोचकर कि कही इस भाई को भूख लगेगी, 
तो में फौरम उसे दूघ टे दूँगी । चालीस दिन के चिंतन से उन्हें अंतःप्रकाश दीख 
पड़ा, उन्होंने प्राची दिशा में देखा कि कासण्य का उदय हो रहा है | यह है 
दर्शन ! उन्हें उत्तर मिला कि “हुनिया का हुःख श्रगर मियना है, तो कार्य 
की पारुरत है |”? “मेरा मसला इल हुआ, श्रच उपवास की जरूरत नहीं?” यह 
कहकर उन्होंने आँखें खोलीं, तो लड़की दूध की कशेरी लेकर तैयार थी | 

छो समस्या का इल चालीस दिन उपवास कर मगवान्‌ बुद्ध ने निकाला, बह 
उस लड़की ने त्रिनां तपस्या के निकाछ।। बुद्ध भगवान्‌ के जीवन में उस लड़की 
की महिमा बहुत मानी जाती है। उसे करणा प्रास दी थी। बुद्ध भगवान्‌ को करणा 
के दर्शन के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। फिर आगे वे चालीस साल तक 
परिय्राजक शिष्य लेकर घूमते रद्दे श्रोर सुनाते रहे कि दुनिया का मसला इल 
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करने के लिए, दुश्ख के निवारण के लिए तपश्या की नहीं, कब्णा की जरूरत 
है । तपस्या से ही उन्हें मालूम हुआ कि तपस्या की जरूरत नहीं है। उन्हें 
ज्ञो करुणा का दर्शन हुआ था, वही करणा का दर्शन उन्हे उस लड़की मैं हुआ। 
तब से उनका संदेश सारी दुनिया में फैला। श्रमी उनकी २७०० जाल की 
जयंती का उत्सव हो रहा है। “दुनिया को शांति चाहिए, तो गौतम बुद्ध का 
बताया रास्ता ही लेना होगा”, ऐसा वे बोले हैं, जो आज सेना को कायम 
रखते हैं। परन्धु वे जानते हैं कि सेना निकम्मी चीज कै। फाम की चीज तो है 
कदणा। भू-दान-यज्ञ मै इम जो कह रहे हैं, वद करुणा के सिवा और कुछ नहीं है । 
मदुरा 

२६-१ २-७६ 
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मैंने सुना कि यहाँ के व्यापारी हमसे कुछ घबराये हुए हैं। ये तो व्यापारी 
डाकुओं ऐे डरा करते हैं, इन दिनों कम्युनिस्टों और सरकार से भी डरते हैं। 
फिर श्रगर वे बाग से भी डरे, तो निर्मय कहाँ रहेंगे ! उन्हें कम से-कम बांदा से 
तो न डरना चाहिए.। आलिर न डरने की एक तो जग रखिये। बाधा से डरने 
का कोई कारण नहीं। वह वेचारा तो बकरी जैसा गरीब है| श्राप बकरी का दूध 
लेना चाईँ, वो ले सकते हैं; म चाह, तो उसे खा भी सकते हैं । बरात्रा के पास कीई 
सता नहीं और न वह कोई सत्ता चाइता दी है। बद आपको समभाती है क्कि 
बाय श्रपमे काम के साथ आपके द्वाथ में है। अमर व्यापारी इसे अपना काम 
समभकर उठा लें, तो खुद बचेंगे और हिंदुस्तान को भी बचार्येगे। अगर श्राव 
इसे पसंद न करेंगे, तो बह खाली द्वाथ चला घायगा। बह तो समभानेवाला 
है। उसके पास सिर्ज़ समझाने की सत्ता दे। वह सभी प्रकार की सत्ताएँ श्र 
संध्याश्नों से अलग है (इसलिए ऊसछे डरने का कुछ भी काम नहीं | 

चेश्यघर्म 

इम मानते हैं कि लेप का जो विचार निकाला है, उससे धनि्तो 

की प्रतिष्ठा बढ़ेगी | आज दिनिदुस्तान ओर दुनिया का भी व्यापारी-वर्ग के बिना 
के 


च्यापारी घर्माचरण कर नेता बर्ने १३७ 


चढरूता नहीं । हर बात में उनकी मदद ली जाती है, फिर भी सब्र लोग उमके 
पीछे उन्हें गालियाँ देते हैं । उसमें कुछ दोप लोगों का है और कुछ उनका 
अपना भी । हमारे धर्म शात्र में 'वारिज्यम! वैश्य का धर्म बताया है। आपको 
दुनिया के किसी भी धरम में यइ बात नहीं दिखाई देगी। सत्य, प्रेम, दया, 
करुणा सभी घ्मों मैं आतो हैं, पर 'वारिज्यम! भी एक घ॒र्म है, यह बात छिप 
हिंदू-धर्म दी कह रहा है। “कृपिगोरच्यवाणिज्यम वेश्यकमंस्वमावजम |” जैसे 
ब्राह्मण का घर्म है वेदाध्यूयन करना, वैछे ही वैश्य का धर्म है व्यापार करना । जैसे 
ब्राह्मण वेदाभ्यास कर सुक्ति पा रुकता है, क्षत्रिय लड्ढाई में देश का बचाव कर 
मुक्ति पा सकता है, वैसे द्वी वैश्य व्यापार कर मुक्ति पा सकता है। हिन्दून्वर्म की 
तरफ से श्रापको मोक्ष को भी सनद मिली है कि व्यापार कर मोक्ष पाशो। 
आपको मोक्त-प्राप्ति के लिए व्यापार छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि यददी कहां गया 
है कि व्यापार छोड़ने से मोक्त न मिलेगा । इससे ज्यादा व्यापारी की प्रतिष्ठा हो ही 
नहीं सकती | 
हिन्दूधर्म ने ब्राद्यय और चछुत्िय की बरातरो में व्यापारी को रखा, किस्धु 

शर्त यद रखी कि ज्यादा पैसा प्राप्त करना व्यापारी का धर्म नहीं। उनका धर्म 
है--लोगोें की उत्तम सेवा करमा। सर्वताघारण लोगों में ठीक हिसाब करने 
की बृत्ति नही होती, यह व्यापारियों मैं होनी चाहिए । सर्वशाधारण लोग वचन 
का पालन नहीं करते, व्यापारी को वचन का पालन करना चाहिए। व्यापारी 
अपना शब्द कभी नहीं टलता। जैसे ब्राक्षण का घर्म है शान, बैठे हो व्यापारी 
का धर्म है दया | अगर वह दया न रखेगा, तो क्या सिर्फ़ तराजू से तौलकर देने 
श्रौर लेने से उसे मोक्ष मिलेगा ! इसलिए, उसके साथ दया का गुण जोड़ दिया 
गया । जैसे क्षत्रिय का गुण निर्भयता है और आहार का गुण है शान । इन सब 
गुर्यों की समाज को जरूरत है, इसलिए सबकी प्रतिष्ठा मानी गयी है | थो ब्राह्मण 
निष्काम भावना छोर ईश्वर-भक्ति से वेद पढ़ता है, वह मोक्त का अधिकारी है! 
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लाता है। अगर व्यापारी इस घ॒र्म का पालन करें, तो थ्राज भी उनकी प्रतिश 
अन 9कती है, पर आज्ञ वह नहीं बन रही है 
अपनी थुद्धि पससार्थ में लगायें 
आपके पास अकल है, श्राप संपत्ति का श्रच्छा उपयोग करना जानते हैं। 

इमारे पास संपत्ति के उपयोग करने की श्रक्‍्ल नहीं है। श्राखिर हम तो ब्राह्मण 
डरे ! भूमिदीनों को जमीन के साथ कुएँ बनाने के लिए. इमने आपसे संपत्ति- 
दाम माँगा । आप हमें दस रुपयों में ठीक से पाँच कुएँ बुना देंगे, क्योंकि आप 
चैसे का योग्य डपयोग करना जानते हैं। हम अप्रामाणिक होंगे, तो काम कर ही 
न सकेंगे, पर प्रामाणिक होने पर भी दोदी कुएऐँ बना सफेंगे, क्योंकि इमें 
व्यवद्वार की श्रक्ल नहीं है। पैसे का उत्तम-से-उत्तम उपयोग करने की अल 
तो व्यापारी के पास होती है, क्योंकि उनकी वैती परंपरा है। इसीलिए संपत्ति- 
दान मैं दम पैसा अपने हवाथ में नहीं लेते । हम कहते हैं कि व्यापारी श्रपने घर 
मं जो खर्चा करता है, उसमें छठे मनुष्य का समावेश कर उसका हिस्सा दान दे 
दे। आपके घर में हमारा इतना पैसा है, यह लिखकर एक कागन इमें दे दें | 

फिर उसका खर्चे आप ही करें, हिसाब भी श्राप ही रखें श्रौर केवल दिशात्र 
हमारे सामने पेश करें । 

हमें अब तक लाखें का संपत्ति दान मिला है, पर एक कौड़ी को भी इसने 

छुआ नहीं । श्रगर ऐसा म करते, तो रात की ठीक से नींद भी ने आती, 

क्योंकि दविसात्र को चिन्ता रहती, बाजा की इज्जत खतरे में रहती । पर आज ठो 

इमारा बैंक दर घर में है और बैंकर भी इर घर मे है, वो फिर हमें ठीक से नींद 

क्यों नहीं आयेगी ! श्रापको हिसाब रखना पढ़ता दै। इसलिए ऋआपको दीक से नींद 

न आये, तो वह स्वाभाविक दी है; क्योंकि बढ आ्रापका घर्म है। आपको टीक 

से नींद थाने से तो मोक्त न मिलेगा और इमें ठीक से नींद न थाने से मो 

न मिलेगा | संपत्ति-दान एक ऐसा तरीका है, जिसमें हम न हिर्फ़ आपकी संपत्ति 

बल्कि आपकी बुद्धि भी चाहते हैं। श्राप अपनी चुद्धि स्वार्य के काम में लगायें 

ओर परमार्थ मैं सिर्फ पैसा देकर छूट जायें, यई ठीक नहीं । श्राप अपनी बुद्धि 

भी परमार्थ में लगाइये | 
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भारतीय व्यापारियों का दायित्व 


आज देश मैं इतना बड़ा काम हो रहा है | लाखों लोगों ने जमीन दी है। 
हो मदुरा जिले मे पचास छे ज्यादा प्रामशन हुए हैं, वहाँवालों ने अपनी माल- 
फियत छोड़ी है । जब लोग इतना त्याग कर रहे दें, तो व्यापारियों को उनकी मदद 
में दौड़े श्राना चाहिए । अगर व्यापारी इमसे कई कि “तुम जमीन द्वासिल करते 
चले जात्रो, उसे श्रच्छी घनाने का ठेका दम लेते हैं”, तो व्यापारियों की इब्जत बहुत 
अढ्ेगी | श्राज यद्यपि व्यापारी सेवा करते हैं, फिर भी उनकी ग्रिनती देश-सेवकों में 
नद्दों द्वोती ! लेकिन वे संपत्तिदान की उठा लेंगे, तो सेब्रक बनेंगे, उससे व्यापारी- 
चर्ग की ताकत प्रऊ होगी । श्रगर व्यापारी परोपझारी हो, तो फोई भी उद्योग 
उसके द्वाथ मैं रदने से ज्यादा अच्छा चलेगा | दर उद्योग सरकार के हाथ में जाने 
में कल्याण है, ऐसा हम नहीं मानते । श्राज सरकार और व्यापारियों के बीच 
भागा है; ब्यापारी और आह्की के बीच झगड़ा है। अगर व्यापारी भी देश वी 
सेवा करना चाह, तो झगड़े क्यों होंगे ! हम इन भंगड़ों को खतम करना चाहते 
हैं। हमें जो जमीन मिलेगी, उसे श्रच्छी बनाने का ठेका इिंदुस्‍्तान के कुल 
अ्यापारी ले सकते हैं । फिर उस क्षमीन को अच्छी बनाने के लिए सरकार से मदद 
माँगने की जरूरत न रहेगी | श्रगर दिन्दुस्तान के व्यापारी ऐछा करें, तो दुनिया 
में उनकी इज्जत द्ोगी । आज दिंदुस्तान के किसान का नाम सारी दुनिया में हो 
रहा दे कि वे श्रपनी जमीन दान दे रहे हैं, माछकियत छोड़ रहे हैं। इसो तरह 
व्यापारियों का भी मास दो जायगा कि ये बेज्मीरनों फो चसाने में मदद दे रहे हैं । 
डछ्का दुनिया पर बहुत शअ्रपर होगा | 


चेजमोन मजदूरों को वोनस मिलते 
आज शापकी मिलें हैं, तो उनमें काम करनेवाले मजदूरों को ठीक तनझ्वाई 
देनी पढ़ती है । वद् न दी जाय तो भंगढ़ा होता है, फिर ्रार्बाट्रेशन! होता है। 
शुनाते, छा भी दिस्छा गोनस के रूए में उन्दींको देना पड़दा है) यह छच ठोक ही 
है| किन्तु श्रापफी मिल मैं कपास कहाँ से श्रायी, उसे क्रिसमे बोया! कपास 
के खेतों में काम करनेवाले णो बेजमीन मजदूर है, क्‍या उन्हें भी बोनस न 
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मिलना चाहिए. ? लेकिन आपको उनकी याद मी नहीं आती, सिफे मिल के 
मजदूरों की याद आती है और वह भी दिलाने पर आती है। मिल-मनदूरों के 
बचाव के लिए संघ्थाएँ होती हैं, इसलिए उनकी आवाज सुनाई देती है। किन्तु 
जो मृक हैं, बोल नहीं सकते, जो सबसे नीचे हैं, दवे हुए हैं, सबका भार भिन 
पर आता है; उन बेजमीम मजदूरों की मेदनत से आपके पास कपास पहुँचती 
है । तो फिर आपकी प्राप्ति का एक द्विस्सा उन्हें क्यों म॒ मिले ! अगर श्राप 
प्रेम से उन्हें एक द्िस्मा देते हैं, तो छृदय के साथ द्ृदय जुड़ जाता है। 


धर्मदीन लोग अपनी छाया से भी डरते रे 


जब मैंने सुना कि श्राप लोग बाषा से घबड़ाये हैं, तो मुझे बहुत तज्जुब 
हुआ । आपको जंस श्रपनी अक्ल का उपयोग करना चाहिए था कि कया डराने- 
वाला मनुष्य पाँच साल से पैदल घृमेगा ! रेलवे के इस छमाने में जो पैदल घूसता 
है, क्या बह डरानेवाला हो सकता हे ! उठे अगर डराना होता, तो बह सरकार या 
कांग्रेस में दाखिल द्वोता, हाथ में बड़े-बड़े शस्त्र लेता और इमला करवा | शा 
इम एक दफा यहाँ आये, हुबारा कब आयेंगे पता नहीं और तब तक यमराज 
भी जायगा । क्‍या ऐसा मनुष्य डराने के लिए आया होगा ! वेदांत में एक बात 
आती है कि रब्जु से डरना नहीं चाहिए | पर मनुष्य उससे डरता है; क्योंकि 
उसका श्राकार कुछ साँप जैसा है। बाद्रा तो सम प्रकार की सता छोवकर श्राया 
है, प्रेम से जमीन माँगता धूम रहा है, लाखों लोग उसे प्रेम से जमीन देंते डे 
फिर जो आपके गाँव मैं जिंदगी मे एक दफा आया; बह डरनेवाला है, यह 
आपने माना ही कैसे ! लोग दव्लर से डरते ये, लेकिन बाषा से डरने की कोई 
बात ही नहीं दे । 
लेकिन जो भयमोत होते हैं, वे इर चीज से डरते हैं, अपनी छाया ते भी 
डरते हैं । छाया पीछे-पीछे। श्राती कै; वो उन्हें ऐसा लगता दै कि भूत पीछे लगा 
३। यद इसोलिए, होता है कि जीवन में जो ध्मेविचार चाहिए वई उनमें नहीं 
रहता । ऐसे लोग इरणक से डरते हैं| घर पर पच्छी बैठा, तो श्रपशकुन ठमर्भी 
कर डर जाते हैं. और ब्राह्मण को दान देतेहं ॥ आप लोग ऐा डर छोड़ 
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दीजिये श्रौर धर्म का आचरण कीजिये, तो आप दिंदुस्तान के नेता बनेंगे । 
व्यापारियों के बिना देश का नहीं चलेगा । क्म-से-कम सौ-दो-सी साल तक उनकी 
आवश्यकता तो रहेगी ही, उसके बाद श्रगर विकेन्द्रित व्यवस्था हो जाय, तो शायद 
उनकी आवश्यकता न रद्दे | इस तरह जिनकी जरूरत है, वे सज्जनों से डरे क्यें ! 


सर्वोदिय में घनवानों का हित 


इसलिए, आपकी समझना चाहिए कि इसमें डरने का कोई कारण नहीं) 
इम छिफे एक हिस्सा ही माँगते हैं, आपकी शक्ति के वादर की चीज नहीं माँगते 
हैं। दमारो इतनी माँग आप पूरी करेंगे, तो हिंदुस्तान का व्यापारी-बर्ग इतना ऊँचा 
चढ़ेगा कि उसके पास घर्म-प्रतिष्ठा आयेगी | उसका नैतिक स्तर ऊँचा होगा। 
यहाँ व्यापारियों को महाजन! कहते थे। 'महाजनो येव गतः स पन्‍्थाः ॥! 
महाजन याने सब्रठे श्र लोग, जिनमें व्यापारी भी थ्रातै हैं । पुराने जमाने में लोग 
काशीयात्रा के लिए जाते थे, तो अपनी संपत्ति व्यापारियों के पास रखकर जाते 
थे। कुआ लिखकर मी नहीं लिया जाता था। छोगों का व्यापारियों पर 
इतना भरोसा था, भ्रद्धा थी | किन्तु आज बढ विश्वास नहीं रदा। हमारे 
और आदकों के बीच विश्वास नर्दी, यहाँ तक कि बाप का बेंढे पर भी 
विश्यास नहीं है । भ्ीमान्‌ लोग अपने लड़कों से भी डरते हैं, उनके दवथ में कुंजी 
नहीं देते हैं। ब्राह्षण लोग 'यशोपवीत' पहनते हैं, पर इन दिनों वह 'कुंची 
उपबीत' बन गया है, क्योंकि चह सिफे झुजी लटकाने के ही फाम आता है। 
बाप जत्र भर जायगा, तभी लड़का जनेऊ से उसकी कुंजी छुड़ा लेगा । शंकराचार्य 
ने भी लिख रखा है कि पुत्रादषि घनमाज्यां भीतिःः घनवानों को श्रपने पुत्र 
से भी भय मालूम होता है। इसका कारण यही है कि दिंदू-धर्म ने आपको जो 
पअतिष्ठा दी थी, वह झापने खो दी है । 

ध्यान रखिये कि हमारा काम देश के और गरीबों के द्वित में तो है ही, 
परन्‍्ठछ आपके भी द्वित में है | इसीलिए इसे 'सर्वोदय' कदते दे । इसमें सबका 
उदय द्वोता है। आज तक समान में एक की उन्नति होती थी, तो दूसरे की अब- 
नति | एक चढ़ता, तो दूसरा गिरता था। कम्युनिस्ट भी मानते हैं कि एक के 

श्र 
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द्वित में दूसरे का श्रदित है। लेकिन सर्वोदय कटता है. कि एक का द्वित दूसरे के 
दित के खिलाफ नहीं हो सकता | एक के भले मे दूसरे का भी भला दै | इमारा 
दावा है. कि हमारे काम हे गरीबों का जितना द्वित होता है, उससे अमीर्सो का 
द्विंत कम नहीं होता | हमारा दूसण दावा यह है कि हमारे मन मैं गरीबों के लिए 
जितना प्रेम है, उतना ही प्रेम अमीर के लिए भी है। श्रगर ये दोनों दावे 
सही हैं, ऐसा आपको लगता है, तो आप हमारा काम डठाहये । 


जनता व्यापारियों का नेद्त्व चाहती है. 


हमारा दावा है कि व्यापारी इस काम को उठा लेंगे, वो उनके द्वाथ में समाज 
का नेतृत्व भा जायगा | उनके पास बुद्धि है। व्यवध्या-शक्ति दै। ई8 दांत में बे 
इस आन्दोलन फो उठा लेंगे, तो जैसे बच्चे माता-पिता पर विश्वास रखते दैं, 
वैसे दही समाज उन पर विश्वास रखेगा। आज समाज मैं उनके लिए. अविश्वास 
है। बैठे अविश्वास रखने का कोई खास कारण नहीं | व्यापारियों की कोई खास 
जाति है और वह गिरी हुई दे। ऐसी बात नहीं। सारा समाज गिय है, उसमे 
व्यापारी भी गिरे हैं। फिर भी लोग व्यापारियों को गालियाँ देते हैं। मैं उत्का 
अच्छा श्रथ॑ लगाता हूँ कि लोग व्यापारियों का नेदृत्व चाहते हैं । वे व्यापारियों से 
ज्यादा श्राशा रखते है और उतनी आशाएँ पूरँ नहीं होतीं, इसलिए उन्हें गालियाँ 
देते हैं। यो ही गालियाँ देनी हो, तो सब्रको दे सकते हैं, क्योंकि कुल देश गिरा हुआ 
है। किंद लोग सबको गाली नहीं देते, व्यापारियों को ही देते दैं। वाह्तव मे 
यह व्यापारियों के लिए गौरब की बात है। इसका अ्रये यही है कि लोग यह 
- मान्य करे हैं कि ये लोग बुद्धिमान्‌ हैं, कुशछ ईं श्रौर इसीलिए उनसे ज्यादा झाशा 
रखते हैं । इसलिए. आज जो आपके सामने भू-दान और ग्रामदान की एक 
विशाल कार्यक्रम खड़ा है। उसे यशस्वी बनाने का काम आपको उठा लेगा 
चादिए,। आप श्रपने व्यापार के साथन्लाथ संपत्तिदान को भी एक व्यापार 
समझे और उसे उठा लें 
सदुरा ( लमिलनाड ) 
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आज्ञ नये वर्ष का दिन है। परमेश्वर की कृपा का वर्ष हमारे लिए खुल 
गया । ऐसे दिन निश्चय करना चाहिए कि हम अपना ' पुराना जीवन बदल 
देंगे। हमे बहुत-सी बुराश्यों ैं--बिलकुल छोटे दिल के बन गये ई, दूसरों 
की बिलकुल नहीं सोचते, अपनो ही सोचते हैं। इन सब्रको बदलने का इम 
सबसे निश्चय करना चाहिए | हमें तय करना चाहिए, कि अब से हम केबल 
अपने लिए द्वी न सोचेंगे; जो कुछ सोचेंगे, अपने सारे समाज के लिए, सारे 
गाँव के लिए सोचेंगे। 

देने का धर्म, हरएक के छिए 


कुछ लोग सपफ्ते हैं कि बड़े लोग को ही देने का काम कण्ना है। हमे 
छिफ लेना-दी-छेना है, देना नहीं। लेफिन भगवान्‌ ने इमें दो ह्वाथ दिये हैं, 
सिफ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी। धर्म तमो बढ़ेगा, जब दर कोई 
समाज के लिए देगा। जिनके पास जमीन है, वे जमीन देंगे। संपत्ति दे, थे 
संपत्ति देंगे । बुद्धि है, वे बुद्धि देंगे । शक्ति है, वे भ्रम देंगे ओर किसीके पास 
कुछ नहीं है, वों बह अपना प्रेम देगा। डुनिया मे ऐसा कोई शख्स नहीं, जिसके 
पास देने के लिए कुछ मी न हो। जो कुछ अपने पास है, उसमें से देना चादिए । 
यद यूर्यनारायण देता द्वी रद्तता है। नदी, पेड़, पद्माड़ आदि सारी सृष्टि देतों ही 
रदती है। हमें सृष्टि से यद सीखना चादिए। नारियल के पेड़ के पात जो कुछ 
देने को है, वह देता है। मेरा क्‍या होगा, यह नहीं सोचता | लोग हद्वी उसकी 
जिंता करते हैं कि नारियज्ञ को अब पानी देवा होगा, थोड़ी खाद देनी होगी | 

जो नहीं देता, उत्तके लिए कोई घर्म ही नहीं । वढ घ॒र्मदीन बन जाता है। 
इर मनुष्य के लिए. भगवान्‌ ने धर्म पैदा किया है। मजदूर के पास जमीम नहीं, 
पर भमशक्ति है। गाँव के लिए बढ भमदान दे सकता है। जो ऐसा विचार करेगा, 
चद् सुख पायेगा। नो कदेगा कि में दुःखी हूँ, मुझे मिलना चाहिए, वह कभी 


२०७ भूदान-ग्ंगा 


सुन न पायेगा, डुश्खी ही होंगा। जब गरीब सोचता है कि "में गरीब हूँ इसमें 
कोई शक नहीं, लेकिन दूसरा कोई भूखा है, वह मुभस्े थ्यादा हुःसी है, इसलिए 
अपना द्वित्ला उसे दूँगा”, दो बह इुनिया में ताकत बढ़ाता है | 


मालकियत आम है, 


भूदान मैं हमें बड़े-बड़े लोगों से जमीन प्राप्त करनी है। पर वे नहीं देंते; ती 
हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें सोचनी ही न चाहिए । हम जो दे सकते 
हैं, वह दें । यह एक तपत्या है, इसके परिणामस्वरूप दुनिया में ताकत बढ़ती 
है। यह आंदोलन देने का अ्रादोलन है, तपस्या का भ्रांशेलन है। गाँव की सारी 
छमीव सारे गाँव की बननी चाहिए! इसके लिए छोटे लोग श्रपनी छोटी माल 
कियत छोड़ दे | वे कहते हैं कि “हमारे प॒उ थोड़ी द्वी जमीन है, उसे इस क्‍या 
छोड़ें !” लेकिन श्राग लगी है, तो बड़ा मकान हो या छोटी मोपडी, दोनों 
छोड़े णाते हैं। बैऐे ही चादे छोटे हो या बड़ी, मालकियव आग दी है । व्यक्ति 
गत मालकियत छे दुनिया में आग लगती है। छोटे-छोटे लोग मालकियत को पकड़ 
रखते हैं, तो बड़े मालिक भी बढ़ी मालक्रियत को पकड़ रखते हैं| लेकिन 
श्रयर छोडे मालिक छपनी छोये माल्कियत छोड़ दें, वो बड़े मालिकों को भी 
उसे छोड़ना होगा । ठुम छोटे मालिक हो, तो अपनी छोटी मालकियत पहले 
छोड़ों श्रौर घड़े मालिक हो, तो अपनी बड़ी माछ॒कियत पहले छोड़ी | इर मनुष्य 
अपनी-अपनी मालकरियत पहले छोड़े | फिर वह चाहे छोटा हो या बड़ा | पड़ोप्ठी 
के घर मैं भाग लगी है। इमारा घर जिलकुल सय है। वह अपने घर की श्राग 
बुरायेंगा और मैं अपने घर को | अगर वह नहीं बुराता, इसलिए में मौन 
बुभाऊँ, तो दोनों मिलफर सारे गांव को थ्राग लगायेंगे। णत्र मालकियंत श्राग 
है, तो उसे पहले कौन छोड़े, इसकी चर्चा ही कया करना है! बाद्या ने अपनी 
सासे मालकियत छोड़ दी, अपने पास कुछ नहीं रखा है। परिणामस्वरूप वह 
लाखों लोगों से जमीन माँगता और लाखों लोग उसे जमीन देते हैं। मैंने अपने 
घर की शाग घुक्का दी और अत्र कोई कटे कि “मेरे घर में आग लगी हैं”, , तो 
में कहता हूँ कि तुम भी बुभ्ा दो । हि 


मालक्चियत की आग को छुम्त दो २०५ 


आ्रामद्ान मीठा है 


अब आमदान की गति बढ़ रही है । नदी शुरू मैं छोटी होती है, पर बदते> 
चहते बड़ी हो जाती है। यद त्याग की नदी बहुत बड़ी बननेवाली दे। 
कुछ लोग पूछते हैं. कि “बाबा, श्राप कितने श्रामदान!ं की श्राशा रखते हैं !”? 
दम कहते हैं, “(हिंदुस्तान मैं पाँच लाख गाँव हैं, तो हम पाँच लाख गागों का 
आमदान चाहते हैं।” फ़िर वे कहते हैं, "बात्रा, श्राप इतनी बड़ी बात 
बोलते हैं, कुछ तो कप्त करो। पॉच लाख गाँव पूरे-केपूरे आमदान कैसे 
होंगे !” हम पूछते हैं कि हिंदुस्तान के कितने लोग गुड़ खायेंगे! ३६ 
करोड़ लोग खायेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्‍योंकि गुड़ मीठा है। इसी 
तरद ग्रामदान भी कड्डआ न्ीं । गाँव की जमीम सबकी बनाकर, सत्र मिल- 
कर काम करेंगे और बॉटकर खायेंगे | आमदान की मिठास सबको मालूम होगी, 
त्तो सभी आमदान करेंगे। “चेनाहि अमुदाहि तितिककुम शिवपेरुमाल !”” श्रमृत 
के समान सीठे शिवपेरमाद | शिव भगवान्‌ फो चखने की भी जरूरत नहीं, 
देखने में दी चह मीठा है। इसी तरह आमदान भी मीठा है। यह बड्ही मंगल वस्तु 
है ! यद शिव दै। हमें उसकी भक्ति ्रापको सिखानी है। 


कुमारन्‌ ( सदुरा ) 
१“१५७ 


ग्रामदानी गाँववाले प्रचारक बनें 5. ६३४३, 


यह आमदान का गाँव है। आज गाँवबालों ने एक बड़ा सुब्दर प्रश्न पूछ्ठा। 
जो श्राज् तक उठा दी नहीं था | उत्होंने कट्ठा कि “इम तो प्रेम से खार्येंगे-पीयेंगे । 
गाँव की सामूदिक मालकियत दो जायगी, तो दूसरे गाँव के . अपने मित्रों घो हम 
कुछ दे सकेंगे या नहीं £” झगर धकेरका-दान हो; तो यद्द सवाल ही नहीं उठता । 
श्रापके पड़ोसी का गाँव भी आमदान हो जाय, तो ऐसे सवाल पैदा ही न होंगे । 
उस्होंने करे का सवाल भी पूछा। उसका जवाब यह है कि साहूकार की कुल 
समभायँंगे, कुछ छोड देने के लिए. कहेँगे, कुछ फसल का दिसता देंगे। किन्तु 
लग्र हिन्दुस्तान के कुल के-कुल गबों का आमदान हो जाय, तो किसी गाँव में 
कर्ज ही न रहेगा, फर्णे का वागज ही फाड़ दिया जायगा। हिन्दुस्तान में 
मालकियत मिट गयी, तो कर्ा भी खतम। ने कोई देगा, न कोई छेगा। सभी 
जगह ग्रामदान की इवा फैल जायगी, तो सवाल दी नहीं पैदा होगा । 


स्वयं प्रचारक बनें 


आप लोगों को अपने गांव का आमदान करके बैंठे रहना ठीक नहीं; मरामदात 
के बाद 'प्रामराज' लाना चाहिए. । किर दूसरे गाँव में. अपने रिश्तेदारों के पाठ 
जाकर कइना चादिए कि देखो; हम राज तक आपको कुछ-न-कुछ मदद देते थे, 
लेकिन अब एक बड़ी मदद देना चाहते दे | इम श्रापको एक विचार देंने थ्राये हैं। 
इमने जैसे आमदान दिया दै। वैसे आप भी दीजिये। इमने खूब मिठाई खायी, 


अगर आप भी खाइये। इस तरइ आमदाव के लोग दूसरे गावि मं जायें, च् 
के लोगें। वो समझा, हमारे साथ जो सवाल-जवाब हुए वे दूसरों के साथ करे! 
उनकी सममकाकर ग्रामदान दिलवाये । इस चरइ ग्रामदानियों की जमात 00% 
आपका धर्म है। नहीं तो बाबा ओर उसके कार्यक्तों कितने गाँवों में जायेंगे £ 
कया आप भी बाबा के सेवक नहीं ई १ आप दूसरे गाँवों मैं आमदान थी विचार 
समझाने के लिए. उठ खड़े हो जाइये । 


आसदानी गाँववाले प्रचारक बनें २०७ 


झ्रामदान से सरकार का रंग बदलेगा 


लोग कभी-कभी सवाल पूछते हैं कि आपकी तो आमदान बहुत मिल गये ईं, 
श्र नये-नये आमदान क्‍्यें द्वासिल करते हैं । उन्हीं गोबों को श्रच्छा बनाइये । 
इम कहते हैं कि तुम स्ममते नहीं । ये आमदान के गाँव थोड़ा-सा दही है | श्रास- 
पास के गाँव दूध हैं। उन सबका दरी बनाना है। अपने आमदान का दही उन 
गोवों के दूध में मिला दो, सब्र-का-सब् दही बन जायगा । फिर सरकार की कितनी 
मदद मिलती है, सोचो। श्रभी तो ८० ही गाँव मिले हैं, तर सरकार सोचती है कि 
अ्मदान के गोर्बो को मदद करने के लिए एक विशेष श्रथिकारी मुकरर करना 
है; क्योंकि इतना बड़ा काम हो रद्दा कै तो कुछ तो हमे करना ही होगा | लेकिन 
सब-का-सद्र ग्रामदान हो जायगा, तो एक अफसर से कैसे काम चलेगा १ सरकार 
की रचना ही बदल ज्ञायगी, सरकार का कानून ही बदल जायगा । 

दूसरों को अपने में बदल दो 

जुग्दारी शक्ति कम नहीं, तुम परमेश्वर के रूप हो | ठम्दारे हृदय के भ्रन्दर 
एक ज्योति जल रही है | तुम जाग जाथ्ो । इस सरकार की बनानेवाले तम ही 
हो, ठग्द्ोरे वोट से हो सरकार बनती है । इसलिए, सरकार की भी सरकार तुम हो | 
ग्रामदान, फिरकादान होगा, तो सरकार का रंग ही बदल णायगा। फिर कण का 
सवाल ट्टी न रहेगा | इमने यह बिम्मेवारी आमदान के गाँवों पर डाली है कि 
पे समान सबको बनाइये। जो मीठी चीज तुमको खाने को मिली है, उछे 
सबकी खिलाइये । तुम्दरी थोली की य्ेली निकलनी चाहिए । उन पर आप 
लोगों का इमला हो। आमदानों का राम-नाम की तरद भजन करते चले 
लाशो | तुम यद्द मत समभो कि प्रचार के लिए णायेंगे, तो खुद ही बदल जायँँगे। 
तुम न बदलोगे, उन्हें ही बदल दोगे, अपना बना लोगे | 
बेविडमसुडर ( मदुरा ) 
३-१- ७५७ 


टॉर्स्टॉय की वासना 5३६३१ 


एक कार्यकर्तो ने पूछा : “सत्याम्रद्दी लोकसेबक राजमैतिक दलों का सदस्य बना 
रहे, तो क्या इज है !” 

विनोमाजी ने जवाब दिया : “हम मानते हैं. कि जो शख्स किसी भी दल का 
सदस्य बनेगा, वह अपनी मैतिक शक्तियों को निश्चय कम करेगा। शुद्ध घर्म-कार्य 
करनेवालों को राज्य-सत्ता से श्रलग ही रइना चादिए.। ७ट्टों आपने कहा कि मै 
कलानी पार्दी का हूँ) वहीं श्राप दूसरी पार्टियों के नहीं रहे । जक्कों आपने .कह्दा कि 
मे हिन्दू हूँ। वहाँ श्राप मुसलमान नहीं रहे | हम तो सब्र पर समान प्रेम करना 
च्वाहते है । 

आप कहेँ कि दम किसी पार्टी में रहते हैं। तो उस पार्टीवालों के साथ संपर्क 
रहता है। लेकिन संपर्क केवल कोई झरीर का नहीं। मानछ्तिक भी होता है। 
टॉल्छॉप ने ६० साल पहले एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था 
कि "ज्मौन की मालकियत मिटनी चाहिए | उसी वक्त मेरा जन्म छुश्रा ) मै 
मानता हूँ. कि शायद उन्होंने यह लिखकर अपनी वासना छुममें भर दी । 
हम जनता को लोकमीति का विचार देना चाइते $। आप बद्दाज मैं 'मैंठकर कट्ठी 
जा रहे हैं, किनारे पर जो प्रकाश-एड दे; वह आपकी मदद देता है। अगर श्रा। 
चाह कि बह प्रकाश-एह भी किनारा छोड़कर आपके साथ पान में चढ़े; 
कैसे चलेगा ! प्रकाश-ण्इ के तौर पर दी कुछ लोग राजनीति से अलग रहें, तो 
देश के लिए. श्रच्छा रदेगा | दुनिया में कुछ हे ऐसे मुक्त पुरुष रहने दी चाहिए। 
जो दुनिया के सामने जिरकालीन मूल्य रखें । 
कल्लांदरी ( मदुरा ) 
३-१-/५७ 


सेवा से व्यवस्था-सत्ता या भक्ति-सक्ति 3३७३१ 


एक जमाना या, जत्र इस देश के लोग नयी-नयी तपस्याएँ करते ये। 
दिंदुस्तान मैं बहुत पुराने जमाने से धर्म-विचार दृढ़ हुआ है। घर्में की साख 
लोगों के दिल और दिमाग पर हमेशा रही है। घर्म केवल अंयथों में मी बनता | 
उन प्ंर्थी का श्रसर जनता पर भी होता है। जैसे-जैसे नये-नये विचार निकलते दें, 
वेसे-द्वी-बैसे लोगों के सामने तपस्या के नये-नये प्रकार खड़े होते हैं। तपस्या का 
मतलब यद्द नहीं कि बारिश या धूप में खड़े रहें | समाज की शुद्धि और उन्नति 
के लिए, की जानेवाली मेहनत ही 'तपस्या' है। इस तरह के समाज-शुद्धि के 
नये-नये आंदोलन और उन्हें. चलाने के लिए महद्यापुरष भी यहाँ बहुत पैदा 
हुए, है । मारत का कुल इतिहास ही समान-शुद्धि के इन आंदोलनों से मरा है । 
बैसे भारत मैं यड्ले-यढ़े साम्राज्य मी दो गये, पर वे स्थायी प्रभाव न डाल सके । 
जिछ जमाने मैं वे हो गये, उसी जमाने पर और फेकल बाहरी जीवन पर ही 
उनका प्रभाव रहा | लोगों के श्रांतरिक जीवन पर कोई खास असर नहीं रहा । 

माणिक्यवाचकर ने प्रधान मंत्रिपद छोड़ा 

आज हम जिप गाँव में श्राये हैं, वह गोँव बहुत मशहूर है। यहाँ एक 
महापुरुष हो गया है, जिसका असर सारे समाज पर है। वे भी एक साम्राज्य 
के प्रधानमंत्री ये। लेकिन उन्होंमे देखा कि प्रधानमंत्री रहकर हम देश की 
बहुत सेवा नहीं कर सकते । कुछ ही सुख लोग को पहुँचा सकते हैँ; राजसत्ता 
से समाज-णीवन बदल सकना संमव नहीं | फलतः वह पद छोड़ वे फफोर बन 
गये । तमिलनाड मैं दूसरे भी प्रधानमंत्री कम नहीं हुए। राजा भी बहुत हुए 
ओर उनके प्रधानमंत्री भी | अपने क्षमाने में उन-उन प्रधानमंत्रियों ने कुछ 
काम भी किया, पर 'माणिक्यवाचकर वी कीमत इसीलिए है कि उन्होंने बुद्ध 
जैछा प्रधान मंत्रिपद छोड़ जनसेवा का मत लिया। इसीलिए दूसरे असंख्यों 
की तुलना में समाज पर उनका ज्यादा असर हुआ। के 
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सियार से घोड़े कैसे बने 


उनके बारे मैं कहा गया है कि उनके लिए. भगवान्‌ मे सियारों के घोड़े 
बनाये । सियार राजनीति में काम करनेवाले होते हैं। शेर तो बीर पुरुष डे 
पर सियार मुत्सददी | जब माणिक्यवाचकर मे देखा कि इन मुत्सददी लोगों 
हे हिंदुस्तान के जीवन पर कुछ असर नहीं होता, तत्र उन्होंने परमेश्वर से 
प्रार्थना की कि ऐसे सियारों से मतलब नहीं सघता। जेब उनके ध्यान मैं यह बात 
आयी तो उन्होंने स्वयं राज्य छोड़ दिया श्रौर समाज-सेवक बने । फिर तमिलनाड़ 
में घूमते रहे | उनका श्रागे का जीवन बहुत ही वेगशाली रहा | सारी राजनीति 
की कुशलता छोड़ वे वेवल समाकन-सेवा करनेवाले घोड़े के समान बने गये । 
उनदी संगति से राजनीति का खयाल दूसरे लोगों ने भी छोड़ दिया। 
वे भी लोकमीति में लगे । यद है, सियार के घोड़े कैसे बने, यह फहानी ! 

इम चाहते हैं कि इमारे देश मै फिए से यह चमताए हो। इसके लिए 
अक्ल की बात छोड़ द्वाथ से सेवा करनी पड़ती है। माणिक्यवाचकर ने स्वयं 
लिख रखा है $ > 

।क्टरैयान वेडेन करपडम इनीशम थुम ९” याने अत्र इसके आगे इस नहीं 
चाहते कि बिद्व/म लोगों की संगति हमें मिले | उनका चातर्य और फब्पना बस 
है। याने इसके आगे श्रत्र सियार का काम नहीं चाहिए। उन्हें पिलकुर्ण विरक्ति 
आ गयी और उन्होंने इेश्वर का आधार लिया। बास्वाए कहा है कि ईश्वर मेरे 
दूदय में आ बता दे और वह स्वर्य काम करता है। उनके इस राजनीति शरीर 
पेश्वर्य के त्याग तथा समाज-सेवा में लगने का अठर श्राज तक तमिलनाद के 
सुमाज पर है। 

पोतना की कद्दानी 

तेल्लगु भाषा मैं 'वोतना' की एक यहानी है। वे खेती का काम क्रते 

और मागवत भी लिखते । शायद तैलुगु मापा में सबसे प्रसिद्ध अन्य पोतनों बी 
* मागवत ही होगा। वे किसान ये और शआरखिर पक किसान ही रहे। जप किताई 

पूरी हुई, तो किसीने कद्दा, इसे राजा को समर्पित करना चाहिए) पोतना ने 
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कहा? नहीं, में भगवान्‌ कृष्ण की गाया गा रहा हूँ ओर क्या बह राजा को 
अर्पण करूँ ! राजा वो समपंण करने से उन्होंने साफ इनकार किया। इसलिए 
राजा शायद नाराज मी हुए, लेकिन उन्होंने परवाह न की | ऋगर वे उसे राजा 
को अर्पण करते, तो राजा की एकेडेमी से उन्हें कुछ इनाम भी मिलता ॥ राजा- 
मद्वराजा ऐसे को आश्रय देमे में बड़े प्रवीण होते हैं। फिर भी उन्होंने राजा का 
ब्राभ्य नहीं डिया। राजा की सत्ता की द्वालत उन्होंने दूर से देखी कि ये 
लोगों पर सत्ता चलाते हैं, पर उनके ट्वदय में वे परिवर्तन नहीं ला सकते | इसलिए. 
पोतना उससे श्रलितत ही रहे । 
तुकाराम की कहानी 

ऐसी द्वी कह्ानी मद्ाराष्ट्र में संत तकाराम की है, जिसका नाम वहाँ घर-घर 
में लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने सुना कि तुकाराम कीर्तन करते हैं। 
इपलिए, वे एक दिन उनका कीतेन सुनने आये। सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। 
चंद दिनों बाद उन्हें लगा कि त॒काराम का सत्कार करें। उनकी तरफ से घोड़े, 
पालकी वगैरह तुकाराम के सत्वार के लिए, आयी! तुकाराम ने जन्न यह देखा 
तो उन्हें तीहर बेदना हुई, मानो जिच्छू डंक भार गया हो! उन्होंने भगवान्‌ 
से धार्थना की : “प्रभो, क्या यद्ट शापत्ति ला रहे दो, मैंने कौम-सा पाप किया !? 
उन्होंने पहचान लिया था कि सत्ता से जनता पर दबाव झाता ओर श्रच्छाई के 
बदले बुराइयों पैदा होती हैं | उन्हें उस पद का अनुभव तो नहीं था, पर मा्णिक्य- 
वबाचकर को था। बह श्रनुभव लेकर उन्होंने उस काम को नीरस समझकर 
छोड़ा । यद्ट जो उन्होंने त्याम किया, सियार का घोड़ा बनाया, उसका बहुत बड़ा 
परिणाम तमिलनाड़ पर हुआ है । 

तप नहीं, जप 

माणिक्यवाचकर को यह चीज इसमें बहुत आकर्षक मालम होती है। उन्होंने 
पतरुवाचकम! मैं जो लिखा है, उठ पर उस त्याग का श्रसर है । किन्त खूबी यह 
है कि इमने कुछ त्याग किया ऐ, यह भास उन्हें नहीं है। उन्हें यही मास होता 
था कि सारा भगवान्‌ ने किया और मेने तो छिक भगवान्‌ का नाम लिया | लोग 
जिसे 'तपस्या' कहते हैं, बह मेने नहीं की ॥ सारा काम भगवान्‌ ने किया | मनुष्य 
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के सामने कोई आदर्श है। उसके लिए उसे तपस्या करनी पड़ती है, तो उठका 
उसे भान नहीं होता | श्राज लोग कटटते है बाब्रा तपस्या फरता है, इजारों मील 
चैदछ घूमता है | लेकिन वात के सामने एक बहुत बढ़ा ध्येय है। उसके चिंतन 
का असाधारण आन-द वह अनुभव करता है। यात्रा पैदल-मैदल चलती है, तो 
शुद्ध दवा मिलती भर मद्दान, ध्येय का चिंतन चलता है। बह ध्येय दी बात 
को घुमा रद्ा है। अगर दम घूमते, तो इमारे पाँव थक घाते। इम मन मेँ यद्द 
होचते हैं. कि हमने त्याग नहीं किया। मन में 'सर्बोदय' का नाम लेते हैं. श्र 
चही इसमें मीठा लगता है। तपस्या का कोई भात नहीं होता । हमें बहा आनन्द 
मिलता है । 

मारिएक्यवाचकर ने भी इसी अकार का विचार लिख रखा है: 
“नॉन थार १ '“*** नमः शिवाय एन पेटेन” श्र्थात्‌ मैंने कौन-सा तप किया ! 
केबल शिवाय नमः कहने का भाग्य मिला। वह भी कोई खा काम नहीं। 
उस मेरी कोई कर्ततरगारी नहीं। क्योंकि बह नाम दी इतना मधुर है कि मुँह में 
श्राकर बैठ जाता है. श्रौर बढ मीठा लगता है। 'तेच आही अमुदगुमाय तित्तु- 
क्युम शिव पेसमान” श्र्थोत्‌ वह नाम हमें शहद के समान, अमृत के समान 
मीठा लगता है। इसीलिए इम उसे लेते हैं। इम तो मीठे नाम का लड॒द् रोज 
खा रहे हैं। श्र लोग समभते हैं कि तपस्या करते हैं। मासिक्यवाचकर पूछ॑ता 
टैकि क्या मै तपस्‍्या कर रहा हूँ! “नाने बंद, उललज बुढुन्दु, एने आटे 
कंडाय ।” डसने खुद आकर मेरे छुदय मैं प्रवेश किया ओर वी काम कर रहा 
है। यही दालत बाबा की है। वही स्वोद्य शब्द बाग के मुँह में है। नहीं 
तो बढ परमधाम मैं काम करता होता। किंतु सर्वोदिय के काम में उठ्ते उठाया 
श्रौर बढी घुमा रह्य है। थकान नहीं श्राती । लोग कहते हैं, “तप, ठप, पेप ए 
पर बाद्ा कहता है + "जप, जप, जप ।? यही जप लोक-दृदय मैं परितन 
लानेवाला है। इमारा विश्वास है कि ऐसी नयी-वयी तपस्या होती रहेगी। तभी 
प्राचीन, काल का बैमव प्रकट होगा । 

यह कैसा मानवीय जीवन ? 
आज्ञ हालत यह दै कि लोगों ने सारा अर्मकार्य मर्ठों पर, मंदिरों पर सौंप 
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दिया है और समाज-सेवा का कार्य प्रतिनिधियों पर | वे कुछ लोगों को चुनकर 
भेजते और कहते हैं ठुम काम करो। इस तरद समाचल्सेत्न भी दूसरे के लिए 
फरते हैं श्रीर धर्म-सेवा भी। लोगों ने अपने इाथ मे क्‍या रखा ! खाना, पीना, 
सोग सोौगना, यद्द कोई मानवीय लीवन नहीं, यह तो जानवर का जीवन है। जब 
से राज्य-संस्था पैदा हुई श्रौर प्रतिनिधि चुनना शुरू हुआ, लोग शौर भी आलसी 
बनने लगे । जनतंत्र श्रमी नाममात्र का है। श्रभी लोगों में श्रपनी शक्ति का 
भान नहीं हुआ है, बल्कि भेद ही बढ़ गये हैं । 


सेवा एक श्रतीक्षाल्य 


दुनिया में श्राज व्यवस्था के णो सारे प्रकार चलते हैं, वे समाज पर श्रच्छा 
असर नहीं डालते | “सेवा के जरिये रुत्ता प्राप्त करना और सत्ता के जरिये सेवा”? 
एक बड़ा चक्र है। सेवा के लिए व्यवस्या और व्यवस्था के लिए, सत्ता में लोग 
पहुँचते है । सेवापरायण लोगों वो लगता है आपस-प्रापस में व्यवस्था हो, वो 
अच्छा | इसके लिए. वे एक समिति बनाते हैं | पहले जिला-उछमिति श्रौर फिर 
प्रांतीय समिति । इस तरद्द धीरे-धीरे सेवा से व्यवस्था में पहुँचते हैं। फिर लगता 
है, श्रच्छी व्यवस्था तब्र तक न बनेगी, जब्र तक श्रपने हाथ में सत्ता नहीं श्राती । 
फिर इस गाँव से भदुर और वहों से शेपैयी ( मद्रास ) जए्ते हैं| इस तरह सेवक 
पहचानते दी नहीं कि वे कह्दों-से कहाँ गये । 

किन्तु माणिव्यवाचकर ने इससे त्रिलकुल उल्टी राह्द दिखाई है कि कहाँ 
सेवा करनी चाहिए,। सेवा करते-करते ध्यान में आया कि सेवा के लिए मक्ति 
चादिए | बत, मुड़ पड़े भक्ति की श्रोर | फिर माद्म हुआ कि इसमें भी अहंकार 
है, यह काम का नहीं | श्यलिए चल पड़े मुक्ति की श्रोर ! पहले बे सेवा में लगे, 
पर मादम हुआ, भक्ति के बिना सेवा नहीं हो सकती । फिर मालूम छुआ कि जत्र 
तक अईकार छे मुक्ति न मिलेगी, भक्ति से कुछ न होगा । 

सेवा एक बड़ा प्रतीक्षालय है। इसकी एक बाज से गाड़ी जाती है व्यवध्या 
और सत्ता की श्रोर और दूसरी बाजू से मक्ति श्रीर मुक्ति की श्रोर । हिंदुस्तान 
में सेवर्का की बढ़ी विचित्र धालत है। कुछ सेव का मुख है व्यवस्था और सत्ता 
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की ओर। और मेरे जैसे पागल भक्ति और मुक्ति का “राधा ही पकड़ते हैं । 
मारिक्यवाचकर की यह खूबी है. कि उसे व्यवस्था श्रौर सत्ता का पूय श्रनुमव 
था। उसने देखा कि उसमें से कुछ नहीं निकलता, सियार ही सियार रहते हैं । 
इसीलिए उसे त्याग दिया । एक बाज का अनुभव लेकर, उसे निकम्मी समझकर 
पनिकल पड़े) इसलिए कि वे दूसरी ब्राजु की बहुत कीमत सममत्ते हैं । 


नवबाबू का नव उदाहरण 


ऐसी ही एक मिसाल इन दिनो हुई है। उड़ीसा मैं नवक्षष्ण चौघरो मुख्यमंत्री 
ओे। सबका शआग्रद था, इसलिए वे मुख्यमंत्री बने रदे। आखिर उन्होंने देखा, 
जन-समूह का दृदय बदलने फी बात इसमे नहीं है। इठ मार्ग से हम लोकनद्वदय 
मे परिवर्तन नहीं. ला सकते। इसलिए उसे छोड़कर अन्न वे इस भक्ति औ्रौर 
मुक्ति के मार्ग मैं लग गये । किसी प्रकार यह मन में कभी नहीं आना चाहिए कि 
मेरी सत्ता दुनिया में चले | दुनिया में सत्ता चलानेवाली एक ही शक्ति है, जिंते 
तमिल में 'आऑडवन! कहते हैं (सत्ता चलानेबाला)। इम जब अपनी उत्ा 
जलाने की वात करते हैं; तो बह उसकी जगद लेने की बात है। इससे दवेप श्र 
मह्मर पैदा होता है। मैं 'आंटवन! बनूँगा, तो क्या दूध खुप रहेगा! व 
ओ चादेगा कि मैं मी 'श्रांडवन' बनूँ | फिर दुनिया मैं. 'श्रॉडवर्ना ही श्रंडवन 
अनेंगे। फिर जिनकी सेवा करनी है, उनकी ओर ध्यान ह्वी न जायगा । 


सियार ओर घोड़े 


प्रमदान आम का जीवन बदलने का सही रास्ता है। डघर कानूत का राह 
है सीलिंग का ! पर क्या त॒म दी सियार दो ! दूसरे ठियारों को अक्ल नर! 
लोगों ने पहले दी जमीन बॉ ली दे । सरकार कांदूत की बात करती दै। ती १६ 
चमकी से घोड़े की सियार बनाती है। किन्द माणिक्यवाचकर मे उल्य किया था“ 
सियार का घोड़ा बनाया । बाब्रा भी यही काम कर रहा है। बढ तो बड़े-वंढे घियागें 
-के पास छाता और दान माँगता है। उसके सामने सियारों की कई नहीं 
चलती । किर वे दान देते और घोड़े का रूप लेते ्ई्। 

हिंदुस्तान मैं श्राज दो फाम चल रदे हैं; १. ठियारों को घोड़े बनाना श्रीर 
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भी प्रतिशा की है किहम जनता की सेवा का ही कार्य कहेंगे और राजनीति, 
पक्षनीति मैं न पड़ेंगे । यह भी बहुत बड़ी बात है। आखिर यह क्यों बना १ 
स्पष्ट है. कि जब घनता के साथ मनुष्य एकरूप हो जाता है। तो उसे अन्दर से 
आनन्द और रस की अनुभूति होती है । 
एकता से जीवन 
इसके विपरीत जो चुनाव के लिए खड़ा होता दै। उसके छृद्य के टुकड़े दो 
जाते हैं। में ज्यादा लोगों का प्रतिनिधि हूँ, कम लोगों का नदी । इसमें जनता 
के दो ठुकड़े दो गये। और जनता के टुकड़े हुए, ता आामदान होता ही नहीं | 
ग्रामदान का अर्थ ही है कुल जनता एक बन जाता ! श्राज की राजनीति ढकड़े 
करती है, परिणामस्वरूप 'जनशक्ति! पैदा ही नहीं दोती। पार्टी याने पार्ट! या 
डुकड़ा ! ये पक्ठ छोटी-छोटी नदियाँ और नाले हैं, दम हैं समुद्र | जो कार्यकर्ता 
समुद्रमय बन जायेंगे, उन्हें राजनीति प्रिलकुल फीकी लगेगी। लोगों मै यह 
शक्ति मौजद दै । एकवा का जो भी सन्देश उन्हें सुनायें उसे सुनने की उन्हे 
बड़ी दिलचस्पी रहती है। मारतीयर ने कहा था कि एकता से ही जीवन सध 
सकता है। जहाँ एक के दो डुकड़े हो गये, वहाँ बीब़नू च्ीण हो जाता है। 
४५१ विरुद्ध ४६? का विचार पश्चिम से श्राया है। दमारा यह विचार नहीं है। 
इमारा विचार तो है, सत्र मिलकर एक बात बोलो । हिन्दुस्तान मे आज इसकी 
बहुत जरूरत है. कि सब्र मिलकर एक हृदय बने । आज इन पछ-मेदों के कारण 
दुनिया बिलकुल बेजार है। कुछ शोग तो उससे अलग रहेँ. और जनवा के वाथ 
एकरूप हो जायें ! 


पूँजीबादी समाज के अम 
इम अपने काम को 'सबोंदय का कार्य कहते हैं। 'सर्वोदिया याने घत्रवा 
भला | किसीका कम और किसीका ज्यादा भला नहीं--सबकी समान चिन्ता ओर 
सथ पर समान प्यार! जैसे साँ का अपने सभी बच्चों पर समान प्यार रहता 
है, वैसे दी समान प्यार से समझी-बुझाकर समाज-रचना करें । कुछ लोग 
कदते हैं. कि ऐसी समाज-रुचना करने बैठेंगे, वो काम करने का उत्साह फम हो 


समवा में सुरक्षित... २३७ 


जायगा । च्यादा पुरचार्य करने पर ज्यादा सम्पत्ति मिलने की आशा रहती है, 
तो लोग ज्यादा परिभ्रम करते हैं| पर ऐसी बात नहीं। पर में धाप ज्यादा काम 
करता द्वी है, वह क्‍या तभी ज्यादा काम करता है। णत्र उसे ज्यादा रोटी मिले १ 
घर में कुल लोग प्रेम से सम्रका समान हक समझते हैं। परिवार में यह नहीं 
होता कि जो जितना कमायेगा, उतना ही खायेगा। कम-बेशी कमाने पर भी सभका 
उस पर समान इक रहता है | इस पर भी काम के लिए उत्ताद रहता ही है) 

इस पर कुछ लोग यह कहते हैं. कि खैर, परिवार की तो श्रलग बात है। 
लेकिन समाज मेँ ज्यादा कमाऊँगा तो ज्यादा मोगूँगा, ऐसा रहने पर द्वी पुरुषार्य 
ज्यादा होगा। पर इम इस विचार को अलन्‍्त अधार्मिक विचार समभस्ते हैं। 
यह्द ठौक है कि श्रभी समाज में यह चलता है। पर समाज में ऐसी कई बुराश्याँ 
चलती ५ । आज गाँव-गाँव में इतनी गन्दगी चल रही है कि गाँव में प्रवेश करते 
ही नाक बन्द करनी पड़ती है। इसलिए क्‍या शाप भन्दगी मंजूर करेंगे! 
इस गलत और अधार्मिक बिचार से कर्म की नहीं, बल्कि संग्रद की प्रेश्णा 
बढ़ती है श्रौर उसके परिणामस्वरूप आलूस पेदा होता है, जिससे कर्म-प्रेर्णा 
च्लीण ही होती है। इपलिए सबके समान मोग भोगन से कर्म-प्रेरणा कम होगी, 
यह एक वहम है | हुनिया में ऐसे कितने ही भ्रम फैले हुए हैं। बड़े-बड़े देशों फो 
भ्रम है कि एटम, द्वाइड्रोजन जैसे बम बनायेंगे तो बर्चेंगे, युद्ध लेगा और शांति 
होगी। खूब श्रीपधि पीते चले जायेंगे तो बीमारी कम होगी, यह नम्बर दो का 
अम है | अनुमव है कि जितने टोक्टर बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही रोग और दवा 
भी चढ़ती जा रही है। अगर इम ऐसे प्रर्मो को मान्यता देने लगें, तो प्रगति दी 
कुरिठत हो जायगी। ऐसे भ्रम तो पूँजीवादी समाज में कितने ही चले। 
जब तक मनुष्यी का इन अ्रमों से पिएड न छूटेया, तब तक मानव को रुच्ची 
आजादी का, सच्ची मुक्ति का अनुभव ही न श्रा सकेगा | 


समवचा और सुरक्षितता 


५ ईम पूछते ईं कि श्रव ये आमदान के गाँव सुखी होंगे या दुः्खी ! उनकी 
कर्म-शक्ति क्षीण होगी या बढ़ेगी ! इस पर लोग कहते हैं, आमदान हो जाय तो 
र्ड 
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बह अच्छा है। क्‍्पोंकि लोग समभून्बूभकर वह करते हैं | लेकिन यह समता 
बनामे का काम जघरदस्ती से न हो | इम भी कबूल करते हैं कि ऐसे काम जबरदस्ती 
से नहीं हे उक्‍ते, परन्तु भ्रम मैं से तो मुक्ति पराग्नो | “अगर विपमता मिट्कर 
समता शआयेगी, त्तो काम करने कौ प्रेरणा कम हागी” यह विचार छोड़ो। समम 
लो कि समत्य श्रत्यन्त सुरक्षित है। यद तो किसान भी समभता है श्रीर 
मानता है कि खेत में कुछ गढ़े ओर कुछ येले होते हैं | ीले पर से पानी बह 
जायगा, तो फठल नहीं आयेगी और गढ़े में पानो भर जायगा, ,तो फल सड़ 
जायगी । टीले तोड़ गडदे में मिद्दी भरेंगे, तमी श्रच्छी फसल आयेगी । जो न्याय 
खेत मेँ लागू होता है, वही उमाज में मी लागू है। इसलिए्ए सबसे बढ़ी ताकत 
समानता में है ! शक्ति का खतोत ही समत्व में है 


तराजू बिलकुल समान है | डुनिया का कुल व्यवह्वर तराजू ऐ चलता है। 
कुरान ने तराजू को बहुत महत्व दिया है। फष्ा है कि जिस भगवान्‌ ने से, चन्द्र 
पैदा किये, उसोने तराजू भी बैदा किया | कुल डुनिया का व्यापार-व्यवह्ार तयजू, 
से चलता है ) तराजू याने समत्व ! सारे व्यवहार के मूल में उमा रहा है । कोर्ट मे 
क्षो न्याय चलता है; वह भी समत्व के आधार पर चलता है। ये सारे न्याय-मंदिर टूट 
जायें, अगर समद्र न रदे। दय्ये हरिजन के घर में मी पहुँचता दै और आाह्मण 
के घर में भी ! गरीब को कोपड़ी में जाता है श्र श्रमौर के महल में भी ! वह 
भेदभाव नहीं करता | सन्नके साथ समान बस्तता है । कल श्रगर वह ,किसीके धर 
में ज्यादा और किसीके घर में कम जाय, तो दुनिया खतम ही हो जाय | उएका 
सब्र पर समान प्यार है न्‍ परमेश्वर का पानी समत्य रखता है | बह गाय झौर 
शेर में फर्क नहीं करता | 

सारांश, जो समानता पाती में, सूर्वनारायण मैं श्रौर त्सजू में है। वद्द 
इमारे जीवन में भी आनी चाहिए । रुमानता हमारे समान में श्रागेगी,वो 
चुकतान द्ोगा, यो समझकर हम क्‍यों टर्रे ! गरीब और श्रमीर दोनों नंगे आये 
और दोनों नंगे ही जायेंगे | ईश्यर की दुनिया में समत्य के ऐसे कामूत हैं कि 
फिसीका कुछ बिगड़ता नहीं। तन समत्य से बिगड़ेगा, ऐसी कल्पना करना कितमा 
मोर अज्ान है! समत्य सुरक्षित है, सिंता करने का कोई कार्य नहीं। मेलगाढ़ी 


सोग को योगमय बनाना दै २१६ 


अढ़ान मैं भी खतरे में है और उतार में मी, समान रास्ता आ जाने पर तो गाड़ी 
सुरक्षित ही है। किर तो गाड़ीताला आराम से सोता रहता है और बैल दी गाडी 
खींचकर ले जाता है| 

संग्रद से आलस बढ़ता है और दूतरों को पैसे लूटने की भी प्रेरणा मिलती 
है । यह सारा दुष्ट चक्र है। इसके आगे-पीछे ऊपर-नीचे सब्र दूर खतरा है। जहाँ 
समानता है, वर्दा सुरक्षितता और शान्ति है। हमारे शरीर को ठीक खाना नहीं 
मिलेगा, तो भी वह छ्लीय होगा ओर उसे जरूरत से ज्यादा मिलेगा, तो वह 
औमार पड़ेगा | इसलिए शरीर की रक्ा के लिए. समान खाना चाहिए। जहाँ 
समानता श्रा गयी, वहाँ दर तरह से सुरक्तितता है । 


चेजीनगरम ( मदुरा ) 
जा लि 


भोग की योगमय बनाना हे ३६३ 


अभी मैं जो बोलने को सोच रहा था, वह कुछ विचार इस भजन में श्रा 
गया : “भोग मेल योगत्तीन पोलिने ।” याने भोग दी योगमय करना है। यही 
इमारी सर्वोदिय-योजना का सार है। अमेरिका में उत्पादन-इद्धि के काम चलते ईं। 
लेकिन उनकी सारी योजना भोग की है, उसमें योग कुछ नहीं। श्राज अ्रमेरिका 
में घन बहुत है । जमीन, सोना, कारखाने, विद्यालय, कॉलेब बहुत हैं। साथ ही 
स्पल-सेना और जल-सेना भी बहुत है, लेकिन शांति नहीं, प्रेम नहीं। उनका 
आदर्श हमें नहीं चाहिए । अगर हम यहाँ उस प्रकार की भोग की यीजना करेंगे, 
तो मार खायेंगे। वह योजना न तो इस देश में बन सकेगी और न उसछे उततदी 
अपनी सम्यता ही प्रकट होगी | इसलिए इम आमदान के कार्य में ऐसे विषय ला 
रदे हैं, जिनते परमार्थ और व्यवद्वार एकरूप हो जाय । “मैं मेरा छोड़ना चाहिए”, 
यह बात बेदांत इसेशा कहता है। अगर ठुम योग चाहते हो, तो तुम्हे भोग 
छोड़ना होगा--बह हिंदुस्तान में अब तक चला । आग्रहपूवक कट्टा गया कि मोग 
की परवाई मत करो, योग करो | इससे ठोक बिलकुल उल्टी चौज अमेरिका 


२२० भूदान-गंगा 


में शुरू है । वे योग नहीं घानते ) भोग श्रीर जीवन-स्तर बढ़ना ही उन्हें बहुत 
प्रिय है । 
किसान सेवा का दावा सहीं करता 

झान किसान खेती ये मेइनत करता है, तो स्वार्थी माना जाता है, सेवक 
नहीं । बह भी अपने को सेवक नहीं मानता | उल्टे सरकारी नौकरों की सेवा 
"मानी जाती है। वे दाव! करते हैं कि हम सेवक दैं, लेकिन सब्रते बुनियादी सेवक 
किसान हैं। लेकिन वह दावा नहीं करता कि मैं सेवक हूँ | क्योंकि बह समाज के 
लिए उद्यादन करता है, यह भावना नहीं रखता। बल्कि अपने लिए उत्पादन 
करता हूँ, यही उठकी भावना होती है। जो उत्पादन शेता है; उछे वह ब्रेचता 
और पैसा हासिल करता है। बेचने मैं दूसरों की सेवा का हेतु नहीं रहता | ऐवा 
दो नाती है, पर विचार सेवा का नहीं रहता। इसलिए, रात-दिन सेवा-कार्य 
करते हुए, भी उसे सेवकव का अनुभव नहीं है। किन्ठ आसदान के गॉवों में किसान 
कहेगा कि मैं अपने गाँव के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं | वह काम 
तो पहले जैप्ा करेगा, पर उस काम को छेवा का रूप थ्रा जायगा, जब कि पहले 
मोग का रूप था। आमदान में उसे भोग तो मिलेगा ही, लेकिन वह सबको 
मिलेगा | इसीलिए बह भोग योग बन जायगा। 


आयुर्वेद और ऐलोपैथी के लक्ष्य भिन्न 


इमारी योजना में केवल उत्पादन ढी गत नहीं । उत्पादन तो होता ही है! 
अगर वह न करना हो; तो आमदान को घरूरत ही क्‍या है ! यामे खेती तो सब 
मिलकर करेंगे श्रौर उत्पादन बढ़ादेंगे दी, पर यह सारा ऐसे टंग से द्वोगा, जियसे 
आत्या का विकास दो । उसके लिए जो भोग बाघक हो, उसे न करेंगे) इरएक 
"भोग श्रात्मा के बिकास के लिए बाधक है, यह मानने का कोई कारण नहीं। कुर्ण 
मोग योग की बराबरी में श्ाते हैं, जो इमें करने हैं। “भोगो रोगस्थ कारणम 
हुनियाभर का अलुभव है कि उत्पादन बढ़ता है और उसके छापने मी बढ़ते हैं। 
डॉक्टर बढ़ रहे हैं और दवाइयों मी। साय-साथ रोगी मी बढ़ रहे हैं, कारण 
ख्माल मोग-परायण बन गया है । 


भोग को योगमय बनाना दे २२१ 


लोग शआ्रारोग्य भी मोग के लिए चाहते हैं। किन्त॒ इमारे श्रायुवेद-शाल्र 
में लिखा है कि “परमेश्वर-प्राप्ति के लिए बुद्धि निर्मल होनी चाहिए बुद्धि निर्मल 
रहे, इसलिए शरीर भी निर्मल होना चाहिए। अतएव शरीर साफ करने के 
लिए  श्रायुवेद-शात्र का श्रारंभ डुश्रा ।” याने भारत की आयुर्वेदिक पद्धति 
देहरोग्य, बुद्धि-शुद्धि और ईश्वर-सिद्धि के लिए. है। ऐेलोपैथी श्रादि पद्धतियों 
तो पश्चिम से श्रायी हैं । वे कइते हैं कि शरीर स्वध्य रहेगा, तभी इम दुनिया 
का आनन्द मोग सर्केंगे, नहीं तो नहीं। आयुर्वेद-शास्र में श्रीर ऐलोपैयी में 
इतना फर्क पढ़ता है ! एक का उद्देश्य है, शरीर-शुद्धि ओर बुद्धि-शुद्धि द्वारा 
परमेश्वर प्राप्ति और दूसरे का है, शरीर के आरोग्य से भोग-प्रात्ति या श्रानन्‍्द 
छूटना। उन भोगों में से दी रोग पेदा होते हैं, क्योकि उनमें शुद्धि का खयाल 
नहीं रहता । 


यंत्रों का सर्यादित उपयोग 


शआ्राज हम चर्चा करते ये कि सर्वोद्यन्योजना मे आमोद्योग कहाँ तक चढेगा, 
खादी चलेगी या नहीं, हाथ-कागज रहेगा या नहीं, अंबर चरखा चलेगा या सादा 
चरखा, भिज्लली का उपयोग क्यो होगा ! कुएँ से पानी सींचने में मिजली लगानी 
चाहिए या नहीं ! आहार में नमकर्ममर्च हो या नहीं! ऐसी पचार्सों चर्चाएँ 
हुईं । सममता चाहिए कि सभरमे योग होगा। हमारी योजना में भोग के साथ 
योग होगा | अ्रप्त चरखा चलेगा या तकली चलेगी या अ्ंग्रर, यद्द स्वतंत्र विपय 
है। जिस देश मे जनसख्या ज्यादा और खेती कम है, वहाँ खेती मैं यंत्र न 
चलेगा। वहाँ भी यंत्र चल सकता है, श्रगर बैले को खाना तय किया हो। 
स्लेकित बैलों की रक्षा करनी हो, तो यंत्र का उपयोग न होगा । जिस देश में एक 
व्यक्ति के पीछे औसतन १७ एकड़ जमीन है, वहों यंत्र खेती में भी शा सकते 
हैं। किर भी कुछ काम द्वार्थों से करना होगा। उसके बिना द्वाथ का समाधान न 
होगा। यंत्र दर समाज में योग्य या श्रयोग्य हैं, यह नहीं कह सकते | यद्ट समय, 
परित्यिति और देश-काल के मान पर आध्चत है 

यंत्र के कई प्रकार होते हैं । उनमें मनुष्य का छंद्वार करने के काम आनेवाले 


सर्द. भूदानर्न्गगा 


संहारक यंत्र हमें ब्रिलकुल नहीं चाहिए। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे मी होते हैं, नो 
संद्वार नहीं करते और उत्पादन भी नहीं, सिफी समय बाते हैं। जैसे-मोटर, 
रैलवे, हवाई जहाज आदि । ऐएे यंत्र हमें उचित मर्यादा में चाहिए। बात्म तो 
पैदल चलता है, पर बह रेल, हवाई जहाज अवश्य चाहता दै। इतना दी नहीं, 
बह तो इन यंत्रों में सुधार भी चाहता है | क्िंठु उसमें मर्यादा मी होनी चाहिए, । 
जहों उचित हो, वहीं उनका डप्योग किया जाय। पाँव की मदद के लिए 
साइकिल श्रायी है, पाव के बदले नहीं ) इसलिए जहाँ पांव से णा सकते हैं, वह 
साइकिल का उपयोग कमी न करना चाहिए। कांगन छा धंधा किसी समा 
में करेंगे, तो कियो समान में नहीं। परंतु मान लीजिये, इमें झ्य-क्रामभ चाहिए। 
संभव है, 'पह्प” बनाने का काम इम मशीन से करेंगे । बाकी काम हाथ ऐ करेंगे । 
ये सारे तफसील के विषय हैं, लिनमैं समय-समय पर फर्क करना होगा | 


डद्यादक यंत्र दो प्रकार के दवोते हैं: (१) कुछ मनुष्य को मदद देते हैं; 
तो (२) कुछ मनुष्य के शरीर को क्षीण करते हैं। उठे बेकार घनाते, उसके 
आमंद को क्लीए करते और उसकी बुद्धि के विकास पर रोक लगाते हैं | पहला 
महष्य का पूरक है, तो दूसरा मारक है। छो मलुध्य के पूरक हैं, उन्हींको एम 
चाहते हैं शोर मारकों को नहीं । लेकिन उत्पादक यंत्रों में भी कौनश मारक है 
ओर कौनता पूरक, इसके बारे मे इमेशा के लिए एक निर्णय नहीं रिया शो 
सकता । हम को निर्णय देंगे, वह उसी काल और उठी स्थल के लिए लागू 
शेगा | स्थल बदलेगा, तो यंत्र भी बदलेंगे | काल बदलेगा, तो भी यंत्र बदलेंगे 
और समान बदलेगा, तो भी यंत्र बदलैंगे। परक्षर चर्चा के लिए गुज्माइश 
रहेगी । लोग मिन्न-मिन्न श्रमिष्राय बतायेंगे। इसारा श्रमिप्राय दूछरों से भिन्न 
रहेगा, तो दूसरों का इमठे मित्र। मिन्न-मिन्न अभिग्राों ते समान बदलेगा 
पर बुनियादी चीज एक ही रहेगी । बह यही कि दमें मोग को योग बनाना है। 
दोनों में विरोध पैदा नहीं करया है। मोग में प्रतियोगिता होती है। भोग हें 
परिणामस्वरूप चिच चंचल रइता है | 


ये ही मयादाएँ हैं। इन्दी मर्यादाओं में इम सर्वोदय का काम करना चाहतेरँ । 


भोग की योगमय बनाना है + 2२३ 


सर्वोत्य-बिचारवार्लों को इस पर अ्रच्छी तरह विचार करना चाहिए । हमे ऐसे 
ढंग से काम करना चाहिए. कि भोग समको मिले और भोग का योग बने | 


आश्रम की एक मार्गद्शेक घटना 

इमारे थ्राश्रम में एक लड़का चोरी से बीड़ी पीता या | बह पहले छात्रावास 
में रहता था। वहीं उसे यद श्रादत पड़ गयी थी | झ्राभ्रम में वह बहुत श्रच्छा काम 
करता था, फिर भी उसने यद्द बात छिपा रखी थी। चोरी से बीड़ी पीता रहा । 
स्राश्रम के एक माई ने उसे देखा। लड़का घत्रड़ा गया। उसे मेरे पास लाया 
गया। मैंने देखा, बेचारा घत्रद्ा गया था। मैंने उससे कहा : घबड़ाश्रो नहीं। बड़े- 
बड़े लोग मी बीड़ी पीते हैं। तुमने कुछ बुरा काम नहीं किया। बुरी बात यह है कि 
यह काम चोरी से किया। इसलिए आज से में यहाँ एक कोठरी रखूँगा, जिसमें 
ठ्म बीड़ी पी सकते हो । सत्ताइ में जितने चाहें, उतने बंडल तुम्हें दूँगा ।” श्राभम 
के कुछ भाइयें फो यह तरीका अ्रजीब लगा। तब मुझे व्याख्यान देकर समम्ाना 
पड़ा : “बीड़ी पीना निःसंशय गलत है। हम बीड़ी नहीं पीते, यह बह भी जानता 
है। उसे श्रादत पढ़ गयी, इसीलिप्य वह पीता है। किंठु छिपाने की आदत खराब 
है और दुनिया में खुलेआम पीना भी गलत है| इसलिए, उसे आदत छोड़ने का 
मौका देना चाहिए: । यह श्रदिंसा का विचार है| अ्रहिंसा में सइन-शक्ति होती है। 
इसलिए छोटी-छोटी चीजों में झाग्रह न होना चाहिए.। श्राप्रद इसका है कि हम 
ऐसा कोई काम न करें, जिससे दूसरों को तकलीफ हो, किसी व्यक्ति की सत्ता बढ़े 
किंसीका धंधा छीना जाय, भोग बढ़े १? 
पुरीली पद्दी ( मदुरा ) 
#-१- ४७५७ 


हम पूर्णू-विराम नहीं, प्रश्न-चिह्न + ४०३ 


ग्रामशाज और सर्वोद्य-स्थापना के विचार का इम बोझ न मानें । इसे कुल 
देश उठा लेगा । इम कहीं करेंगे, तो थोद़ान्ठा नमने के लिए करेंगे। मान 
लीजिये, पाँच लाख गाँव आमदान मैं मिल गये, तो झुछ गाँव सरकार लेगी। 
कुछ गाँव अपने सर्वोदयवाले, कुछ काग्रेसवाले, तो कुछ गाँव फम्युनिस्ट लेंगे । 
किंतु याद रखें कि घ्दों लाखों ग्रामदान मिलते हैं, वह्दों फम्युनिस्ट ओर कांग्रेस 
आदि भेद ही मिट जाते हैं, क्योंकि सबकी मंशा पूरी होती है। उस्कार वा 
भी बद्दी काम द्ोता है, णो सर्वोदय का है। सरकार मी सर्वोदिय चाहती है. श्रौर 
फाँप्रेस भी । 

प्रामदान का खोत अखंड वद्दे 

लेकिन सवाल इतना ही है. कि कितना हो सकेगा ! इसलिए जत्र लाखों 
प्रामददान मिलते हैँ, तब्र यद विश्वास द्वोगा कि यह हो समता है। तब उन गोवा 
मे सर्वोदय श्रीर आमराज की स्थापना करने का बहुत बोमभ; एम पर न रदेगा। 
कितु श्रगर आमदान का खोत संडित हुआ ओऔर थोढ़े से पौ-दो सी ग्रामदान 
लेकर बैठ गये, तो उसका बोम इमारे छिर पर आयेगा। लाखों ग्रामशन द्वतिल 
ररते चले लायेंगें, तो हमारे सिर पर नम्‌ने के गाँव दिखाने का दो बोक् रदगा | 
लेकिन श्रगर सौ-दो सो गाँव मैं संतोष मार्मेगे और बह प्रवाद संडिंत मरेंगे। 
हो बहुत बड़ा भारी मोम एमारे दिर पर श्रा जायगा । 

ग्रामराज्य केवछ अक्ल का सवाल 

मान लीजिये कि उन गांवों को अच्छा बनने में दम नावामयात्र या मर 
साबित हुए) तो सारा श्रांदेलन मिकम्मा सामित हो णायगा। प्रामदान सदुभाव 
है शेवा कै टदय-्परिवर्देन से होता ऐ। 'मामगज्य' में तो श्रबल का दी सगशरते 
थ्राता है | एमारी असल फम हो और एम हौ-दो यो ग्रामदान लेकर बैठ शव धोर 
लोगों से कटने लगे हि ठछद़ा नमूना देखो, तो उन माँवों वी ताइत की मर्गोश 


हम पूर्ण-विरास नहीं, भश्न-चिह् र्र५ 


इमारी ताकत की मर्यादा मे आ जायगी--उसवी गति इमारी श्रक्‍्ल की मयांदा 
मैं थ्रा जायगी | इसलिए हम तो केवल नममे के दस-पांच गाँव करते हैं, तो मी 
हमारा काम पूरा होता है। अगर इम हजारों आ्रमदान श्वासिल करते चले जाते 
हैं, तो लगइ-जगह लोग अपनी श्रकल से प्रयोग करेंगे । कई जगह इमारी अक्ल 
मी ज्यादा श्र्छी साबित होगी । फिर ऐसे हजारों नमुनों में से एक निरिचत 
नमूना मिल जायगा कि किस तरद गाँव का विकास किया जाय । फिर उसका 
विज्ञान चनेया । वद एक शास्त्र बनेगा। शाझ्त्र तन्र बनता है, जब हजारों लोगों 
की अल एक प्रयोग में लगती है॥ कोई पॉँच-दस-पचास की श्रक्ल में सब कुछ 
नहीं श्राता ) इसलिए मैरा मुख्य विचार यह है कि आमदान-प्रासि का खोत 
गेगा की तरह बहते रहना चाहिए । 
हम प्रश्न खड़े करेंगे 

कहने का तात्पये यह है कि हम मसले हछ करनेवाले नहीं हैं, नये मसले 
सैदा करना दसारा घंचा है। इम अछंख्य आमदान द्वासिल कर सरकार, कांग्रेस 
ओर कम्युनिस्टों के सामने प्रश्न खड़ा करेंगे और कहेंगे कि करे इसका हल ! 
इम दंगे, प्रश्न येदा करनेवाले श्रौर दुनिया होगी, ईश्वर की मदद से प्रश्न इल 
करनेवाली | लेकिन श्रगर हम ही प्रश्न के इल करनेवाले हो जायें, तो देश का 
नुकसान करेंगे । फिर सब लोग कहेंगे कि आप लोग प्रयोग करें | श्रापके प्रयोग 
यशस्वी इशे, तो आपके पीछे हम सब्र श्रा जायेंगे । फिर सर्वोदय के लिए सरकार 
से कहेंगे, तो यह कट्टेयी कि विचार तो श्रच्छा है। लेक्नि विनोबा बह प्रयोग 
करता है, उछका अच्छा परिणाम आयेगा, तो उसे अपनायेंगे। मानो सर्वोद्य 
विनोजा के बाप की रियाठत है। उसे सेमालना विनोव्ा का ही काम है। इसलिए, 
यत्रपि इमारा यह विचार है कि चेंद गाँव में हम नमना जरूर पेश करेंगे, लेक्नि 
मुख्य कार्य रहेगा ग्रामदान हासिल करना ओर देश के सामने बड़ा प्रश्ननचिद्द 
खड़ा करना ! हम पूर्ण-विराम नहीं, प्रश्ननचह् हैं, यह मुख्य वस्तु हमें ध्यान 
में रखनी चाहिए । 


झुलीनीपट्टी ( मदुरा ) 
3-०१- ५७ 


“बाबा मरेगा, तभी लोग जीयेंगे” ४४१३ 


करुणा के काम में घार्मिक भेद, जाति-मेद, पत्त-मेद, सब मिट जोने चादिए । 
ये रब भेद मनुष्य मिय सकता है, लेकिन एक भेद मिटाना मुश्किल है ओर वह 
है, व्यक्तिगत भेद ! दो भाई हैं। चादे वे एक ही घर मे रहते हे श्रीर एक ही 
पार्टी मैं है । परन्तु श्रगर उनके मन मैं परस्पर द्वेप, मत्सर होगा; तो दोनों 
एक फाम में न लग सकते | मत्तर और द्वेप का मनुष्य पर इतना पमाष होता है 
कि बह मानवता के काम ठे भी उसे रोकता है। जहाँ इस प्रकार का व्यक्तिगत 
द्ेप और मस्तर है, यहाँ काम्र नहीं बनता । बाकी दूसरे अनेक प्रकार क्रे सारे 
भेद कर्णा के कार्य मे लुप्त हो जाते हैं। टेकिन फरुणा फ्रा बाय ऐसा तैगल्ी 
होना चाहिए कि उसमें व्यक्तिगत मक्तर, द्वेप श्रौर भेद मनुष्य छोड़ दे ) 


प्रामदान की तेजस्वी करुणा 


भूदान की करणा में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर प्रामदान की कझणा में बर 
६। यह बहुत बढ़ी करणा है, जो सारे गांव फे छोग श्रपनी मालकरियत छोड़- 
कर याँव समर्पित करते ईं | कोई गरीब, भूला सामने आने पर अपनी मालकियत 
कायम रखकर उसे योढ़ा-ठा देना सामान्य फदणा है। किन्तु श्रपगौ मालकियत 
दो मिटा देना, उसे अपने ठाथ अपने-जैश बना लेना कप्णा की परिसीमादों 
णातो है । कुचेलन ( मुदामा ) घत भगवान्‌ भीकृष्ण से मिलने गये, तो शम्य 
ने न छिर्फ उनका स्यागत किया श्रौर ने सिफ्रे भोजन दिया, पल्कि जिस बश्रासन 
पर लच्मी के साथ भगवान्‌ स्वयं यैठे थे, उस पर उन्हें मैदाया। यों करा 
की सीमा हो गयी। माणिक्यवाचकर मे इसपा वर्शन किया है कि “संग 
सुके शिय बनाता है और मुझ पर ध्यार करता है।” संगवाव्‌, कमी यह नी 
करदे कि ४म पशया और तुम 'धरशिय” हो, तुम इमारे मत दो, इसलिए इसे 


“बाबा मरेगा, तभी लोग जीयेंगे” र्र७ 


ठम पर ऋपा करते हैं| वे तो हमें मी शिव द्वी बना देते हैं ।” जहाँ ऐसी परम 
करुणा अ्कर होती है, वहाँ सारे व्यक्तिगत भेद, मत्तर, द्वेप खतम हो जाते हैं। 
फिर जातिमेद, पत्तमेद जैसे मामूली भेद तो खतम होते ही हैं । 


है बलिदान के बिना यज्ञ असभव 


महुरा बिले के लोगों को ग्रामदान के इस कार्य मैं दिलाई न करनी चाहिए [| 
जैसे कावेरी का प्रवाह सतत बदता है, बैंसे ही सतत कार्य जारी रखना चादिए। 
बात का काम इसीलिए, बनता है कि वह अखंड चलता है। इससे लोगों के 
सामने एक ज्योति, नंदा-दीप श्रखंड जलता ही रहता है। इसीलिए ज्षाप्रति 
होतो है। जत्र जगन्नाथनजी ने इमसे कहा कि “श्राप रोज दुबारा यात्रा करते 
हैं, ती स्वागत शआ्रादि मै हमारा समय ज्यादा जाता है। अगर श्राप एक गाँव 
में दो दिन ठहरें और फिर आगे जाये, तो काम खूब बढ़ेगा।” बात्रा को एक 
लगह बैठाने की उनकी यह युक्ति थी ! किंठु मैंने फट्ठा कि “काम बढ़े या न बढ़े, 
बाबा को फोई परवाह नहीं। बाया की यात्रा खंडित नहीं दो सकती। बाबा 
खड़ा दोगा, तो सोये हुए: लोग उठ बैठेंगे । बाबा चलने लगेगा, तो लोग खड़े 
होंगे । बाषरा दौड़ने लगेगा, तो लोग चलने लगेंगे। बाबा जब मरेगा, सब वे 
जीयेंगे । बाबा भलीभाँति समर गया है कि इस काम में उसे अपने शरीर की 
आहुति देनी होगी | विया आहुति, बिता बलिदान के यज्ञ घनता ही नहीं | वह 
आहुति होगी, तभी जीवन जञाम्रव हो जायगा। 
तोरंगकुरुनी ( त्रिची ) 


३००१-५७ 


क्‍या अपना नसीब! खुद भोगें १ : ४२६ 


हिन्दुस्तान के मानठिक विचार में एक बहुत बड़ो गलतफहमी दै। वे 
समभते दें कि जो सुख-दुःख भोगना पड़ता है। वह पूर्व-अन्म के कर्मों का फल 
है। इसलिए अपना-अपना नसीत्र सभ भोग लें । हर मनुष्य का नठीब श्रलग- 
अलग दोता कै, इसमें कोई शक मही | लेकिन कुछ नतौच समान भी होते हैं । 
इम एक गाँव मैं जन्म पाते दें, क्योंकि हमारा झुछ नसीब समान है। इम एक द्दी 
मनुष्य जाति में जन्‍म पाते हैं, क्योंकि इमास कुछ जसौम समान है। नसीद थो 
अनता है, वह केवल व्यक्तिगत नहीं बनता | 
नसीब भी बहुतों का समान 
'आग्य या 'नसीय पूर्व-कर्म है, जो हमने पहले द्वी कर दिया दे । किंत॒ दुनिया 
में हम देखते हैं. कि बहुत-से काम अकैले-द्वी-अकेले नहीं करते, सब मिलकर 
करते हैं। व्यापार करते हैं, वो कुछ लोग मिलकर करते हैं। परिवार में अनेक लोग 
इकट्ठा होकर काम फरते दैं। इसलिए हर काम अलग-अलग दी कै सो नहीं। 
कुछ काम ऐसे हैं, पर बहुत से काम ऐडे भी हूं, जो मिल-छुज्ञकर छोते हैं। हम 
सबने मिल-जुलकर खेत मैं काम किया या एक घर में खाना पकाया, वो वहई 
कमाना और पकाना, दोनों का सामूद्दिक रीति से हुश्ना । कमाने में जो अ्रच्छाईयों 
ओर बुराइयाँ होगी, थे सब लोगों की मानी जायैंगी। फिर भी खाने का काम ईमे 
अलग-श्रलग करते हैं । मेण माई ठीक खाता है और में जरूरत से कुछ ध्यार ॥ 
य्‌ मैंने व्यक्तिगत कार्य किया, जिसके मेरा पेड इुखता है, मेरे भाई का नहीं। 
कमाई और रसोई सबने एक साथ पी, परन्तु खाने में सत्र अलग-अ्रढग रहे | 
इस तरह कुछ काम में (व्यक्ति ) करता हूँ झऔर ठसका फल मुमे व्यक्तिगत 
अुगतना पढ़ता दै। पर यादों बहुत सारे काम इस मिलकर सामूद्दिक कंस्ते हइणी 
सरद इमारे पूर-जन्म के फाम भी चहुर्तों के उमान हैं. और इसलिए बहुतों डी 
नसीब समोम- है । 


क्या अपना “नसीब सुद भोगें श्२६ 


सद्दानुभूति का अभाव बुरा काम 


इस तरह स्पष्ट है कि जब्र हम एक गाँव मैं जन्म पाते हैं, तो हमें समझना 
चाहिए. कि इम सब गाँववालों का कुछ नसीब एफ-सा है; नहीं तो एक हो मानव- 
जन्‍म मैं, एक ही स्थिति मैं, एक ही काल में और एक ही योनि में हम क्यों 
झन्‍्पे $ इसका मतलब यही है कि इम सबका पहले कुछ सामूहिक नसीय था। 
इसलिए, हम सबका अलग-अलग नसीच है, हम दूसरों का क्यों सोचें, यद 
खयाल द्वी गलत है। खैर, मैंने णो ज्यादा खा लिया, वह व्यक्तिगत कार्य हो 
गया । पर उसके फल की राह श्रगले जन्म तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी | 
इसी जन्म में मेरा पेट दुखता है | क्या मेरा भाई, मिसने बराबर खाया था, यई 
कहता है कि उसने ज्यादा खाया, इसलिए पेट दुखता है तो छुखने दो; में उसे क्यों 
मदद दूँ! नहीं, वह मानता है कि अपना और अपने माई का बहुत-सा नतीम 
पक है, थोढ़ा-सा अलग है। इम अगर उसे मदद नहीं कपते, तो उसके ब्यादा 
खाने ऐ भी ज्यादा बुरा काम करते हैं । मेरा यद व्यक्तिगत बुरा काम दो जायगा | 
उसका तो पेट छुखने का काम खतम दो गया, अगले घन्म मैं भुगवने का कुछ 
बावी नहीं रहेगा। लेकिन मैंने श्रपने भाई को मदद न करने और उससे प्रति 
सद्दानुभूति न रखने का नो धुय्य काम किया, उसका फक्ष दूसरे बम्म में मुझे 
भुगतना दी पड़ेगा । 

इसी तरह आप एक गाँव में रहते हैं ओर अपने धर में सुखी हैं। छेकिस 
आपके पड़ोस में एक दुःखी रहता है, उसकी ओर आप रदनुभूति नहीं रखते, 
तो यद आपका व्यक्तिगत चुस काम होगा। उठऊा फल आपको ही भुगतना 
पड़ेगा । पूर्व-जन्म में किये बुरे कार्मो के परिणामस्वरूप बह तो दुःख सुगत ही 
रहा दे, वह तो पुरानी बात हो गयी । किन्तु अगर आप उसके दुःख में सहानुभूति 
नहीं रखते, तो वह आपझा नया चुय काम हो जायगा | इसलिए हिन्दुस्तान में 
यह जो विचार चलता है कि सचझ अलग-अ्रलग नठीब है, इसलिए सत्र अपना- 
अपना भुगत हें, यह बहुत द्वी निध्दर विचार है | क्या आप इस प्रकार का विचार 
अपने भाई, चहन, माता, पिता और पत्नी के लिए भी करते हैं १ उनके हुः्ख्ष में 


२३० भुदान-गंगा 


मदद करने की फोशिश नहीं करते ! तत्र गाँव के ही पड़ोसी के लिए ऐडा क्यो 
सोचते हैं १ वास्तव मैं यह बिलकुल ही विचाएद्दीनता है। इस तरह कभी न 
सोचना चाहिए. । यह विचार द्वी गलत है | यह श्रनुमव के विरुद्ध की बात है। 


दुःख की सामूहिक जिम्मेवारी 


जो चीज अनुभव मैं श्राती है, वद शाप्मन्बचन में देखने को नहीं मिलती | 
एक शख्स ने बीड़ी पीकर उसे किसी घर पर फक दिया । घर को आग लगी श्रौर 
चौरे-घीरे साण गाँव सुलग गया । इस तरद जम एक मतुष्य की गलती के कार्य 
सारे गाँव को दुःख भुगतना पढ़ा, हो श्रापका यद्द विचार कि /पज्नतकी गलती दो। 
चह भोगे” कहाँ गया ! यह ठीक है कि कुछ काम ऐसे हैं, जो दरएक को अलग 
अलग करने होते हैं और उनके परिणाम अलग मा झुगतने पढ़ते है । लेकित 
चे काम शारीरिक होते हैं । मैंने श्रपना खा लिया, पी लिया, सो लिया। पर मैने 
खा लिया और मेरा पेट ठुखा, इतने हे काम खतम नहीं द्वोता | माँ से पूछा 
जायगा कि बच्चे को श्रक्ल नहीं थी, तो ज्यादा खा लिया, पर नुमने उसे क्यों नई 
रोका १ उसका ज्यादा खाना मी श्रकेले का काम नहीं, डस गलती की निम्मेदारी 
माँ की भी दै। मान लीजिये कि दम खाने को मैंठे | परोसनेवाला शआप्रह फरता दै 
कि ''ज्यादा खाना खाये ॥” पहले तो हम इनकार करते हैं, पर उसके श्रामद क्के 
यश द्वोकर ज्यादा खा लेते हैं, फिर पेट दुखता है शरीर दो दिन के बाद मर णाते 
हैं। ऐसी ध्पिति में म॒मे तो अपनी गलती का फल मिल गया, पर. जिरहोंनि 
ब्रेमपूौवंक खिलाया, उनका भी मैरी झृत्यु में दथ है। इसलिए जो व्यक्तिगत 
गलती मानौ जाती है; उ5में भी दूसरों की गलती द्योती दे | 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसके बहुत से काम सामूदिक दोते है। 
इसलिए उस सामूद्दिक कार्य मैं बहुत थोड़ा दिस्ता ब्यक्ति का होता है श्र वह 
व्यक्तिगत दिध्सा शारीरिक और मानसिक ही होता ३। उसमे मी दूसरे का दिस्श 
होता दै। फिर भी उतको खुंद की जिम्मेवारी ज्यादा रहती है। श्रमर इम व 
अच्छी तरइ समझ लें, तो पुराने फम की बातें कर कभी निष्ठुर नहीं बनेंगे | 
बस्तुश्यिति यइ दै कि मनुष्पन्द्धद॒वय की निष्द॒रता सह नहीं। अपने पढ्ोठी के लिए 


क्या अपना “नसीब खुद भोगें ? र्श्व 


चह मिष्ठुर बनता है, पर उसके हृदय को बह चूमता रहता है। फिर अपने दिल 
का समाधान करने के लिए पुराने जन्म के कम की ब्रातें करता है। यह श्रपने 
को ठगने की बात है | इस तरद मनुष्य अपने को ही ठसने की कोशिश करता 
है, उससे कोई समाज नहीं ठगा जाता ! 

सचमुच इमारे समाज की यद्ट बड़ी निष्ठुरता है कि हम अपने पड़ोसी को 
चिता नहीं करते | मजा यह कि इधर अद्वेत से कोई कम बात बोलते द्वी नहीं! 
डिलरुल मनुष्य, प्राष्यी, पत्तर, पेड़ आदि सत्र एक ई--मोलने मे त्तो इतना 
चेल देते हैं कि उससे ज्यादा कोई तलशान मैं बोल द्वी नर्दी सकता। घम की 
बड़ी-बढ़ी किताये बंघन में बंधी रहती हैं । बहुत बड़ा धार्मिक ग्रन्थ हो, तो उसे कपड़े 
में सस्ती से बॉधकर रखेंगे। किन्तु कोई भी उन्हें श्रपने हृदय में, श्रपने जीवन में 
लाने वी बात ही नहीं सोचता । लोगों का या तक खयाल हो गया है कि इन 
धर्म-प्रन्थों का पाठ कर लेनेमर से दम पापों से मुक्त दो जायेंगे | पाप से मुक्ति 
पाने के लिए पुएपमय जीवन बनाने की जिम्मेदारी उठाने की उन्हें चिन्ता ही 
नहीं | इस तसद श्पने को टगने के कई उपाय मनुष्य ने इृढ़े | श्रगर वास्तव में 

बढ़ता होता, तो सु बढ़े बिना रहता दी नहीं। छ्दों धर्म बढ़ता है, वर्शं 
दुख द्दो द्दी नदी सकता, स्योंकि धर्म में एक-दूसरे के लिए. मर मिटते दें । जहें 
एक-दूसरे फे लिए इतना प्यार है, एक-दूसरे के लिए मर मिव्ने को तैग्रार ईं, 
यहाँ दुःख वा दर्शन द्वी नहीं दोता | इसलिए समभना चाहिए, कि आज हमारे 
लिए, घर्म का तो सिर नाम दे, वास्तव मैं आचरण में घर्म नहीं। 

आज पल ( मकरसंक्रमए के उत्तव ) का दिन है। 'ऋअच्छाई चढ़े और 
बुराई घटे, तभी यह पोंगल है नहीं तो श्रच्छाई घट जाय और घुराई बढ़े, तो 
यह पॉगल नहीं | इसलिए सब्जनता जितनी फैलेगी, उतना ही उत्तम ग्रामदान 
होगा, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ यद्रपि कार्यकर्ता कम हैं, फ़िर भी ग्रामदान 
श्रयश्य दंगे; क्योंकि इस विचार के पीछे ईश्वर वा तरल है, धर्म का घल है 
ओर आधुनिक विज्ञान का भी बल है | 
कुपेच्पेट्टी ( त्रिची ) 
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भूदान में अद्ैत, भक्ति और सांग कर्मयोग ४४३४ 


इस छंस्था ( 'रामकृष्ण कोडिले' ) का नाम एक मदपुरुष के नाम पर रखा 
गया है । भी रमकृष्ण परमहंस ने इस देश के एक छोर मैं जन्म लिया और यह 
ध्यान देश के दूसरे छोर में है । उनके नाम से यह वियालय या मठ चल रहा 
ह। रामकृष्ण परमदंस बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं ये । पढ़ाई पर उनवा विश्वा् 
भी नहीं था। वे आत्मा के शिक्षण मं भद्धा रखते ये । ये मानत्रमात्र पर प्रेम 
करने की घात सिखाते। वे कहते कि “सबमें एक दी परमात्मा का अंश हे 
उछे पद्चानना चादिए. । परमात्मा के उस अंश को पदचानना द्वी विद्या है; बाकी 
सप्र श्रविया दी दै। इसलिए उनके शिष्यों में बहुत तो विद्वान, थे। लेकिन 
उन सप्रकों प्रेरणा हुई कि दम सबको गरीब दी ऐेवा में लग जाना प्वादिए । 
यही कारण दे कि आज दिंदुस्तानभर में रामकृष्ण-मिशन फी तरफ से सेवा का 
कार्य चल रद्दा है। 
रामकृष्ण अद्वेत और सेवा के संयोजक 
इस ्रद्वैत-विचार को रामकृष्ण मे बतलाया । दिंदुस्तान के लिए वह बोई 
नया विचार नहीं या। इठ द्रविद्-प्रदेश में श्राचार्य शंकर मे भी यही कद्दा था | 
किन्तु रामकृष्ण के उपदेश पी विशेषता यद थी किये अद्वेत पी व्यवद्वार मै 
लाना चादते थे । रामसूस्ण के इस विद्यार-संप्रदाय में अद्वैत के साथ सेग थु 
गयो । इए तरथ वैद्यीत के छाथ सेवा जोड़ने की बाव समइध्य के शिध्यों में दी 
पगम पैदा हुई । सेया करने फी बुति ईसाई-घ्म में बुत यो और ध्रर्मी भी हु 
इमारे यहाँ सक्ति-मार्ग बहुत चला, पर उसके साथ सामाजशेश पढ़ी न थी 
ध्यान) पूजा आदि मैं दी मक्ति की इति दो घावी थी । उपर बैददात में श्रद्वैत-विचार 
तो था-- "उपर भूतों मैं एम दे शोर इममें छप यू हैए, ऐसी मा ये शेलते दे, 
लेडिन उसके साथ योई सेवा युड्ठी नहीं थी । मात्त निर्मुय चिंतन था । मकि मात 
में भी प्रेम अवरप था, पर उसे छेया का नहीं, सगुण प्यान का रूव मिला पा। 


भूदान सें भद्देत, सक्ति और सांग कमंयोग रश्३ 


इस तरद वेदांत और मक्ति-मार्म दोनों सेवा के लिए. अनुकूल होते हुए भी 
उन्हें सेवा का आंकार हिंदुस्तान मैं न्ीं मिला था । यह सेवा का आकार ईसाई- 
भर्म॑ मैं है । पर उसके साथ अद्वैत-विचार जुड़ा नहीं है । रामइृष्ण के विचार की 
यह विशेषता है कि उसमें हिंदुस्तान का अद्वैतविचार मी था श्रोर ईसाई-घर्म का 
सेत्रा का विचार भी । जहाँ श्रद्देत और सेवा दोनों जड़ जाते हैं, वहाँ बड़ी भारी ताकर 
वैदा होती है। इस भक्ति का जन्म रामकृष्ण के विचार से हिंदुस्तान में हुआ । 


भारतीय संस्कृति का अन्तिम समन्वय गांधीजी में 

आज इस संध्या में श्रभी चुनियादी शाला का आरंभ हुआ । यह गांधीणी 
का दिया हुआ विचार है | इस जमाने मैं हिन्दुस्तान में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष हुए, 
उन मद्गात्म। सांधीजी और रामकष्ण आते दें । सैकड़ों द्षों के बाद श्राज के जमाने 
के शायद ये ही दो नाम रह जायँगे। इस स्थान में आपने रामकृष्ण परमईस और 
गांघीजी दोर्नो के नाम ज्ञोड़ दिये | नाम-संयोग से लितनी तावत पैदा कर सकते 
हैं, उतमी आपने पैदा कर ली | गांधीजी श्रद्देत में और भक्ति में विश्वास रखते 
थे, लेकिन थे कर्मयोगी ! उनके कर्मयोग वो भक्ति और अद्दैत का रूप प्राह 
था । श्रद्देत और भक्ति को पूर्ति गांधीनी के विचार से होती दै। कर्मयोग के दो 
अंग हैं : (१) सेवा और (२ ) उत्पादन । इनमें सेवा के विचार का प्रचार 
रामकृष्ण के संप्रदाय ने खूब प्रचारित किया, गांधीजी ने दूसरे अंग को देश 
के कोने कीने में पहुँचाया | जैसे मजदूर लोग शरीर-परिश्रम के काम करते हैं, 
वैधा दरएक को करना चाहिए--कर्मयोग का यद्द बहुत बड़ा विचार गांधीडी 
ने चलाया इधर श्राचार्य शंकराचार्य ने जेसे 'अद्वैत! ठिखावा था, यैठे ही 
माशिक्यवाचकर और नम्मलवार जैंसों ने भक्ति छिखायी! उसी मरक्ति या 
शानदेव, तुलसीदास आदि ने गुणगान किया। इस दरह गांधीश के विचार मे 
शंकर का श्रद्वत, समानुज आदि की मक्ति, गम्व्य्ण की सेव्रा के अलाइ 
उल्यादन भी श्रा जाता है । 


यह पंचपक्वान्न का मिष्ठान्न 


आपने रामकृप्ण ओर गांवीशी दोनों ञ्र दाम लेकर इल-आाजा ॥ 
र्पू 


रश४ भूदान-गंगा 


उठा लिया । श्रत्र आपने इठिल करने को कोई चोज बाको नहीं रखी | द्ठैत- 
विचार, भवितस्मागं, सेवा को इष्टि और उत्पादक क्मंय्रोग, ये सत्र यहाँ इकट्दे 
होंगे । हमें घड़ा आनन्द हुआ। भारतीय संस्कृति का यद्द भाखिरी समस्वय 
है। इसमें भारत की कुल कमाई आ जाती है। बहों हम सेवा का नाम लेते दैं, 
यहाँ कएणा था ही गयों। इसलिए बुद्ध मगवान्‌ की करुणा का विचार मी 
उसमें श्रा गया | जह्मँ अ्रद्दैत का नाम श्राता है, वहाँ अह्िंता श्रा ही बाती है। 
इसलिए महावोर फी भहिंया भी इसमें थ्रा लाती है ) यह तो पंचपत्वान्न का बड़ा 
मिशन्त बन गया। आपमे जब इतनी बड़ी निम्मेवारी उठायी है, तो काम भो 
बैधा ही करना होगा । 


भूद।न एक संकेत 


श्राप जानते हैं कि हम भूदान के लिए घृम्त रहे हैं। बह तो एक बाहरी काम 
है। भगवान्‌ बुद्ध ने भो बैश ही काम उठा लिया था। उठ भमामे में यह मैं 
चकरे की हिंता होती थी । उस बलिदान की वे मुक्ति चाहते ये । श्राज ईशाइयों, 
छुःलमानों और दिन्हुओं में भी बलिदान होता है, पर बकरों के बलिदान के 
खिलाफ बहुत बढ़ी आवान बुद्ध भगवान्‌ ने डठायी। वे कंझणा का विचार 
फैलाना चाइते ये | किन्तु केवल व्याख्यान देकर या ग्रंथ लिखकर प्रचार नहीं 
होता । समान से निष्ठ॒र कार्य हटने का कोई पत्यक्ष कार्य हाथ में लैना पढ़ता है| 
इसलिए बुद्ध भगवान्‌ ने बकरे को बचाने का काम उठा लिया। उन्होंने बकरे 
को पकेत बनाया, लेकिन वे चाहते थे कवणा का प्रचार । इस तरद उस जपारे 
मैं जो निष्दुत्ता चलती थी, उस तरफ उन्हेंने अंगुली निर्देश कर दिया | शगई* 
जगह वे करुणा समझाने लगे ] 

चैसे ही बाबा ने नाम दिया है. भूझन का, ले केग वह चाहता है कष्णा का 
विचार, मालकियव छोड़ने का विचार याने श्रद्वैव का विचार ! श्रद्वेत और 
करया जहाँ इक्टी होती है, बढ़ीं भूदान आता है। यह समत्वय है। शो उमलव 
आप यहाँ करना चाहते हैं, वही भूदान-यश प्रत्यक् सेत्राकार्य के रूप से करना चाहता 
है। आ्राज हुनिया में मालकियत दे । कोई ऊँचा है, तो कोई मीचा | विषमग के 
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ये सारे प्रकार दुनिया मैं पड़े हैं। उनके कारण बहुत निष्ठुस्ता चलती है। आपके 
गाँव में ही अड्डोस-पड़ोस मैं दरिद्र, गरीब बेचारे लोग रहते है । उनकी कोई चिंता 
“नहीं की जाती । बहुत हुआ; तो भूखे को कभो एकश्राघ दिन खिला दिया जाता 
है। कोई बीमार पड़ा, तो श्रौषधि दे देते हैं । किंतु वद बीमार क्यों पड़ता है, उठे 
भोजम क्यों नहीं मिला, इसके मूल कारणों को कोई दूर नहीं करते। मूछ 
कारण दूर करना चाहिए | उसका मूल कारण यही है कि हमने भेद बढ़ाया, 

हमने माल्तकियत घढ़ायी । इसी मालकियत ओऔर भेद पर हम प्रहार करना 
. चाहते हैं । पौने छुद्द साल से यह काम चल रहा है। जब तक यह कार्य बाकी 
रहेगा या बात के पाँव में ताकत रहेगी, तब तक यह कार्य जारी रहेगा । 

रामकृष्ण कीडिले ( प्रिची ) 
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अखिल भारत में यह क्षेत्र श्रसिद्ध है। जैसे महाराष्ट्र में पंदरपुर है, बैठे ही 
इचर यह भौरंगम्‌ है। दोनों वेष्णच-आ्राचायों का बड़ा भारो कार्य-ज्षेत्र है। 
पढरपुर श्रौर भीरंगग के भगवान, पक ही हैं। उसका नाम ांडुरंग! है, तो 
इसका नाम भीरंगम? । यहाँ नम्मलवार, रामानुन आदि सभो वेणाव सत्पुुष 
काम करते ये, तो वह शानदेव, तुकाराम आदि प्रतिद्ध हैं । इन समी सत्पुरुषों ने 
ट्विन्दुस्तान के इतिहास मैं बहुत बढ़ा काम किया है। 

मानव-जीवन पर राजाओं का कोई असर नहीं 

आजकल लो. इतिदवास लिखे जाते हैं, उनमें अधिकतर राजा-महाराजाशओं 
की हो कट्मनियाँ होतो हैं। सत्पुरुषों, महापुरुषों का निक्र तो एकश्राघ पन्‍्ने में 
कई कोने मे कर देते हैं। यद इतिहास कौ विकृत दृष्टि है, जो परिचम से यहाँ 
आयी दे । वास्तव में मानव-समाज पर राजा-सहाराज्ाओं का कोई गदर असर नहीं 
हुआ | पचातों राजाश्रों के नाम व्यर्थ हो इतिह्वाठ में डिल रखे हैं, नहीं तो 
अजा उन्हें जानती मी न्ीं। पल्‍्लब, चोल, और भी दूसरे अनेक राजा हो 
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गये | जिए जमाने मैं वे थे, उस जंमाने में उनका बहुत रोब था। शायद लोग 
उनसे डरते भी हो । उन्होंने लोगों पर कई प्रकार के जुल्म डिये। कुछ श्रच्छे 
काम भी किये होंगे। लेकिन मनुष्य का छो जीवन, हृदय बना है, उसके परिधर्तन 
. मैं डनका कोई हिश्खा नहीं रहा | 
मानव का विवेक सत्पुरुषों की देन 

इजारँं वर्षों के प्रयस्तों के एरिणामस्थरूप मनुष्य का पटक सब्दिरेक बना है ! 
स्वाभाविक रूप से कुछ चोजें ऐशी हैं, जो मतुष्य के ध्यान मैं झार्वी ! कुछ निशाएँ 
बनीं | क्या करना डचित है और क्या श्रनुचित है; इस तरदइ से मतुष्य के कुछ 
स्वमाव बने हैं। इमेशा मतुष्य उचित हो करता है, ऐली बात नहीं, फ़िर भी 
उचित-अनुचित के विपय में उसके खथाल तो बन ही गये। कहीं खून हुश्रा, चोरी 
हुई, व्यभिचार हुआ। हम कारण नहीं जानते, लेकिन यह सुनकर तो एकदम 
खग़ब लगता द्वी है। इस तरह कायोकार्य-विचार मनुष्य-समान्न मैं स्थिर हुआ्ना। 
इसीकी 'सद्विचार! या 'भानव का विवेक! कहते हैं। श्राखिर यह मानव-ददय 
किसने बनाया ! पढ़ेबड़े राणा हो गये, भीमान, ध्यापारी हो गये, दूसरे 
भी कई पराक्रमी लोग हो गये। लेकिन मानव-द्वदय बनाने में उनका दिशा 
नहीं था। यह को मानव का विवेक बना है, समान में नौतिशाञ्ष बगे। 
उन्हें महापुरुषों और सत्पुरषों मे ही बनाया | 

कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बढ़ेनड़े सत्पुरुप, महाम्रनि शे गये। हर 
भी समाक्ष मे बुराइयों चलती ही हैं। समाज पर उनका कोई अछर नहीं 
हुआ। इम कहते हैं कियह खयाल गलत है। ऐसे मश्पुरुप हो गये" 
इसीलिए इमारी ऐसी दवालत है। नहीं हो शरद तक इस घानवर हो गे 
पोते | श्राज णो कुछ मानवता है, इम जो मला-बुरा पदचचानवे हैं, यद भी डी 
मद्दापुरपों का उपकार है | अगर ये मद्ापुरुष न हुए होते श्रीर इमारे द्वदय डे 
न णगाते, तो समाज फा नीतिशात््र बन ही न पाता । हु थे 

इम तो समभते हैं कि सूद्वान के काम में इम प:६ साल से लगे दैं। हर 
जो भी यश इसमें मिला है, उसका सारा शेय इन्दीं महापुरुयों को कै। मिदोते हो 
सरुजुद्धि दी है। श्रभी तक इस शरज्दोडन में ४र लाख एकड़ जमीन मिली 
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ओऔर कोई साढ़े पाँच लाख लोगों ने दान दिया है। अभी तक इसमे दो दजार 
पूरे ग्रामदान मिल खुके हैं। तमिलनाड़ मैं मी मदुरा लिले में १२५ से ज्यादा 
आमदान मिल चुके हैं । हिन्हुस्तान के लोगों को दान और त्याग की बातें सुनने 
में अच्छा लगता है । इसका फारण भी यही है। हिन्दुस्तानियों का यह हृदय इन्हीं 
मध्ठपुरुषों ने तैयार किया है | 
स्थिर आय के साधनों से आन्तरिक जड़ता 
जिन स्थानों में ऐसे महापुरुषों का निवास रहा, वहाँ लोगों की विशेष प्रकार 
की भावना द्वोतो है। ऐसे स्थानों में भीरंगम भी एक है। किन्त व्यवह्वार मैं 
बहुत बार उलय ही श्रनुमव श्राता है। देखा गया है कि तीर्थच्षेत्रों के निवासियों 
के दृदय में कुछ कठोरता श्रा जाती है, जब कि इन स्थानें से सुदूर रइनेवालों 
में अत्यधिक मार्टव पाया जाता है। प्रश्न होता है, श्राखिर ऐसा क्यों ! 
कारण स्पष्ट है। वहाँ 'वेश्टेड इण्टरेस्टः (आय के स्थिर साघन ) जो होते हैं । 
रामानुञ्न ने बहुत भारी तपस्या और जनता की सेवा की। वे बड़े ही दयालु थे। 
जो सन्देश लोगों को कार्नो में गुप्त रीति से मुनाते, उसे जादिर भी कर देते थे | 
शान को ग्िलकुल बॉँटते जाते थे । फिर भी उनका अ्रपना जीवन बड़ा दी कट्मय 
रहा | उनके यहाँ दो दिन का भी संग्रह न रहता। दारिद्वथ के पूर्ण अनुभवी रहे। 
भित्ता माँगते और अपने पुण्य प्रभाव से लोगों का जीवन शुद्ध करते | परिणाम- 
स्वरूप उनके हजारों शिष्य तैयार हुए श्रौर समाज में धर्मे-विचार फैला । लोगों में 
. उन्हें जमीने दान दीं; मठ बनाने के साधन दिये। देवालयों के लिए स्थिर आय 
दो गयी | किन्दु लह्ँ श्राय के साघन स्थिर हो छाते हैं, वर्श लोग आलसी, सुध्त 
और कठोर वन द्वी बाते हैं। तब जीवन मै ताजगी नहीं रहती | जहाँ त्पिर 
आमदनी का साधन मिल जाता है, बहें अंदर का हृदय जढ़ बन जाता है। 
भक्ति चीण द्वोती है। रूढ़ श्रीर स्थूल अचार चढ़ जाता है। बह यांत्रिक- 
तांत्रिक वस्तु चन जाती है। उसमें से जान निकल जाती है । 
पुरानी तपस्या पर कब तक जीभोगे ९ 
इसका परिणाम यह हुआ कि जिस तरह छुछ राजचंश बिगड़ गये, उसी 

तरद सांप्रदायिक मी श्रालसी श्रौर सुस्त बन गये । भक्ति का दृदय और करुणा 
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के साथ कोई संबंध नहीं रद्द, ऊपर-ऊपर के कार्मो मैं दी ध्यान रहा | इस तरद 
जत्र भक्ति को यांत्रिक रूप आया, तो समाज से उसका असर मिट गया। दुनिया 
में नास्तिकता फैलने की ज्यादा जिम्मेवारी आश्तिकों पर है। क्योंकि उनके जीवन 
मं करणा नहीं दीखती । जब करुणाविद्ीन मनुष्य श्रास्तिकता का दावा कर्ता 
है, तभी नात्तिकवा का प्रचार होता है। शमानुज्ञ को देखकर ही लोगों के दृदय 
में बदल हो जाता था। इप जमाने मैं भी रामकंष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, 
विवेकानंद, दयानंद, अरविन्द घोष, रवीन््धनाथ जझैगोर, सुब्रह्नण्यम्‌ | भारतीयार 
जैसे कई महपुरुष हो गये, जिन्होंने लोक-द्ृदय पर प्रभाव डाला | लेकिन इन 
देवस्थानों से किसीने इन दिनों में लोगें। पर असर डाला, ऐश कोई उदाइस्य मेंरे 
जान मैं तो नहीं है । 

आखिर जनमानस पर रामानुन का असर क्यों हुआ ! कारण उसकी कायत 
की आमदनी म थी। बेचारा मारा-माया फिरता था। यहों राजा ने देप किया+ 
तो मैस्‌र चला गया । निःत्शहता से सत्य घोलनेवाले का यही हाल होता दै। राजा 
को जो मीठा लगे, वही बोलना रामानुज ने मंजूर नहीं किया) महापुरुषों का 
राजा के साथ इमेशा भूंगड़ा रदइता ही है। गांधीजी का भी सरकार के साथ 
भरगड़ा या दी | क्योंकि वे मीठा नहीं, सत्य बोलते थे | लोगों को उनकी बात 
चुमे तो चुमे, पर उन्हें समाज्-सुघार करना था। उसी काम में वे लगे थे। 
इसीलिए, उनकी कायम की आमदनी नहीं थी। श्राज् का श्राज ही खाते ये। 
लेकिन जब से मंदिर, मश्निदों के लिए कायम की योजना बनी। तभी से यह भक्ति 
निरुपयोगी घनी । 

मे स्थान पुराने लोगों के स्मरण पर चलते हैं। पर जो शख्छ पुराने पुरुषों 
वी ही महिमा गाया करेगा श्रौर स्वयं कुछ न करेगा, उठकी क्‍या श्रवष््या द्वोगी ! 
पुराने लोगों की कीर्ति गाने से तो इमारी कुछ कमाई नहीं होती | फलाने वा 
बाप बड्ठा भीमान्‌ था। उसने लाखें। रूपया कमाया | लेकिन लड़के ने कीं 
किया १ लड़का भीख माँग रददा है। बाप बड़ा व्यापारी था। उसकी षीर्ति गाने 
से कया लाम द्वोगा ! रामानुज और नम्मलवास की बीरति श्राखिर कहाँ तक 
चलायेंगे ! पुरानी पूँजी पर व्यापार कितने दिन करेंगे ! नयी पूँजी चाहिए । 


धर्म्षेत्र तपस्या की विराप्तत समालें ररे३ 


तपस्या सन्द्र के चौखठे के बाहर 


हिंदू-पर्म में आज के जमाने में जो तपस्या की, वह मंदिर के बाहर के लोगों 
मे की। समाज के ऋतार-विचार मैं जो रोग थे, वह दयमने के लिए नाना प्रकार 
की नयी-मयी तपस्या करनी पड़ती है। गांधीजी ने स्वरेशी-धर्म शुरू किया। 
अस्पृश्यता-निवारण के लिए तपस्या की। सर्व-धर्म का समस्वय किया। अ्रद्नैत 
के साथ सेवा को जोड़ा । योग की स्थापना करने के लिए श्ररविन्द ने प्रयत्न 
किया। अब भूदान वा काम शुरू हुश्रा है। लाखों लोग दान दे रहे हैं। प्रेम 
से मोगा ला रहा है और लोग दे रहे हैं। दयानन्द ने ज्ञाति-्मेद-निस्सम का 
प्रचार किया । बह कुल तपस्या मंदिर के बाहर हुई | पुरामे जमाने की तपस्या के 
साथ इन मंदिरों का नाम जुड़ा है | पंदरपुर में शानदेव मे तपस्या की । उनका 
संबंध यहाँ के मंदिर से जोड़ दिया गया । रामानुन और नम्मलवार ने तपस्या 
की। उसीके नाम पर भीरंगम्‌ का मंदिर चलता है। लेकिन कया नये घिरे से इस 
प्रकार की तपस्या इन मंदिर श्रौर म्ठों के जरिये हो रही है ! 
जनता धर्म-झार्य की जिम्मेवारी खुद उठाये 
राजा-मदहाराजाओो का चरित्र सुनकर इमें क्या बोध लेना चाहिए ! यही कि 
कोई श्रच्छा राजा था, कोई बुरा। हमें राजा नहीं चाहिए। शजाओं पर समाज- 
शासन का सार डालना गलत दै। समाज-कार्य चलाने का जिम्मा समाज को 
ही उठा लेना चादिए, यह इमने निर्णय कर लिया है। ऐसा दी निर्यय घर्म- 
संस्था के बारे में करमा चाहिए । इस घम-कार्य की जिम्मेवारी मंदिरों, मर्ठों पर 
म डालेंगे! उसकी जिम्मेवारी स्वयं उठानी होगी | 
हम श्रापको एक डदाइरण देना चाहते हैं। आया को समाज-सुधार की बात 
बहुत लरूरी मालूम होती है | दस-पन्द्रद साल से हम उस पर बोल रहे हैं। मित्रों 
से चर्चा भी काफी हुई है। यह विनय इम श्रभी झ्ापके सामने रखना चाइते हैं । 
मनुष्य की शादी होती है | अ्रग्नि को साज्षी बनाकर वह ग्रद्स्थ चनता है। अपने 
धर्म का यह विचार है कि दसबीस साल के अनुभव के बाद मनुष्य को 
ग़हस्याभ्म से मुक्त दोना चाहिए । पर आज क्या द्वालत है | एक बार मनुष्य 


श४० मुदान-संगा 


गइस्‍्थाश्रम में प्रवेश करता है, तो मरने तक फँसा रहता है । वासना 
बढ़ाता जाता है। बह कभी छ्लीण नहीं होती, भले ही शरीर क्षीण दो जाता ड्ै। 
फिर ४५ साल के बाद गरहृध्याभ्रम से विधिपूर्वक मुक्त हो जाना चादिए | इधते 
समाज की ताकत बनी रहेगी । बच्चों के द्वाथ में घर जल्दी थ्रा जायगा ।घर में 
द्वेप, रूगड्टे कम दोंगे। ग्हस्थाभम से मुक्त हुए डस शखझ्छ का समाज को उपयोग 
होगा। समाज-विद्या बढ़ेगी। लेकिन क्‍या यह कार्य मठ-मन्दिर करता द्दैया 
करायेगा ! कभी नहीं ! वे तो इतना दी करायेंगे कि आनेवाले दर्शकों को मन्दिर 
के देवता का मुँद दिखायें और पैसा लें। वहाँ पहले से बनी भद्धा का द्दी 
, दर्शन होगा, नयी तपस्‍्त्या और प्राण-छंचार का काम इन मन्दिर-मसनिद ऐे 
संभव नहीं । 
घर्मं का आधार आत्मा पर रहे 
धर्म का आधार श्रात्मा पर होना चाहिए। चैसे या अन्न पर नहीं । इसीलिए 
इसने कट्दा है. कि पुराने जमाने में मन्दिर को जमीन देंते थे, तो ठीक था। पर 
आज इस तरद मंदिर को जमीन देना ठीक नहीं। जिस जमाने में जमीन 
दी गयी, उस जमाने में जमीन ज्यादा थी । प्रेम से दी गयी और कुंश 
श्रमदनी मंदिर को मिलती थी। आई परित्यिति मिन्न है । इसलिए मंदिर को 
नयी सेवा, नयी तपस्या करनी चाहिए | * 


विता का पुत्र के प्रति कतेव्य * 

घार्मिक जीवन का प्रवाइ सतत बहता रहना चादहिए.। यह इम केवल मर्दिर 
के लिए ही नहीं कहते | जो पिता अपने लड़के के लिए 'इस्टेट' रखता है, ठसे भी 
इम पुत्र का दुश्मन सममते हैं। लड़की को विद्या देनी चाहिए | अ्रच्छा शरीण 
सामथ्य और कला सिखाकर उठे कदना चादिए कि तू श्रत्र अपना मार्ग हँढ़ ले 
में सज्ञाइ दूँगा, लेकिन इस्टेट नहीं । तभी वह लद्॒का बुद्धिमान श्रीर परामर्म 
बनेगा, नहीं तो इुर्गुणी श्रीर आलठी दी बनेगा । उपनिषद्‌ कहती हैः 
“बुश्रमचुशिर्ट लोस्यमाहुः” । णो अपने लड़के को उचम शिक्षण देगा; 
उम्रका लड़का उसे स्वर्ग में जाने के लिए मदद करेगा। जो विता लड़के 


घर्मच्षेत्र तपस्या की विरासत सँमालें २४१ 


के लिए. इस्टेट रखेगा, वह स्वर्ग का भ्रघिकारी न रहेगा। इसलिए इस्टेट 
समाज को श्ररपण करनी चाहिए, | बच्चा मी समाज को अप॑ण किया जाय, तभी 
बह अच्छा बनकर समाज की सेवा करेगा, नाम पायेगा श्र खायेगा | 


शंकराचार्य का पराक्रम 


शंकराचार्य दो बार छुल भारत घुप्े॥ ३२ साल की उप्र तक उन्होंने लगा* 
तार काम किया | अंथ लिखे, चर्चा को, समाज की सेवा की और सर्वत्र संचार 
किया। काशी मे जन्म हुआ और हिमालय मैं समाधि ली | उनके खाने के छिए. 
क्या झ्राघार था ! भोली | कहते थे + "भक्षा मॉगकर खाओझो, छुपा को व्याथि 
समझो और मौठे अन्न की श्राशा मत रखो । जो सद्ज्ञ प्राप्त होगा, उसमें संतोष, 
समाधान मानो ।”? यही था शंकराचार्य का जीवनाधार ! वही उन्होंने अ्रपने शिर्ष्यों 
को दिया | उसके साथ ज्ञान दिया । उनके चार शिष्य यथे। चार्रों दिशाओं में 
(द्वारिका, जगन्नायपुरी, बद्रीकेदार श्रौर श्ट॑ंगेरी में ) उनके लिए मर्ठों की 
स्थापना की | इजार-हजार मील का फाउला उनमें था। श्रगर वे एक-दूसरे से 
मिलना चाहते, तो साल दो साल पैदल यात्रा करनी पड़ती । लेकिन शंकराचार्य 
ने उन्हें ज्ञान दिया था | इसलिए, उनमें दिम्मत आयी थी। पर आज क्‍या है! 
जद सठ बनाये थे, बढाँ संपत्ति आ गयी श्र शंकणचार्य के दो शिष्यों में कड़ा 
हुआ, तो मामला कोर्ट में गया ओर वहां से प्रिवी कॉसिल में ॥ शंकराचार्य यह 
सारा देखते, तो कया उन्हें प्रसन्‍नता होती १ यही हालत जैनों को हुईं है| 


“इस्टेट! पटक दो 


यह सप्र हम चित्तशुद्धि और समाज-शुद्धि के लिए कद रहे हैं। इम किसी 
भी व्यक्ति का दोप नहीं दिखा रहे हैं। दोपस्मरण का हमारा स्वभाव नहीं। इम 
तो भगवस्नाम लेनेबाले हैं। होना तो यई चादिए कि भूदान जैसा घार्मिक कार्य 
इन मर्ठों को श्रोर मन्दिरों को उठा लेना चाहिए । भूदान का विचार है मैं 
मेरा छोड़ दें । इसीका प्रचार भूदान से हो रद्द है। तुम जमीन के, संप्ति के 
मालिक नहीं । जमीन भगवान्‌ को है। उसका सेमाल करने के लिए ही वह 


श्घर भुदान-्गंगा 


भगवान्‌ ने तुस्द्ारे पास रखी है। इसलिए गरीगों को उसका एक हिस्ता दे दो। 
इस्टेट पटक दोगे, तभी घर्मे उज्ज्वल होगा | 


तपस्या की विरासत सेभालो 


ओऔीरंगम्‌ जसे महा्षेत्र के पुण्य-स्मस्ण से दी इमारे दिल में उत्साद पैदा 
शेता है | क्रितनी तपश्या यहाँ हुई है | कुल आलवार मंदिर के लिए पागल ये | 
तीन श्रालवार्रो की प्रसिद्ध कहानी श्राप जानते द्वी होगे, मिसमें रातमर स्वर्य खड़े 
खड़े जाकर श्रतिथि को वर्षा और कष्ट से बचाया। उन्होंने हमारे लिए यही 
तपत्ष्या की इस्टेट रखी है। क्या इससे बेहतर इस्टेट कभी किंसीकों मिल 
एकती है ! 

हम हिग्दुस्तान के वैमव का स्मरण करते हैं, तो उसके वैराग्य के स्मरण से 
हमारी श्रांजों से आंपू बदने लगते हैं। ट्टिन्दुस्तान में लद्धमी की फमी नहीं थी, 
लेकिन उससे ज्यादा था झात्मशन। झात्मत्तन के सामने सब कुछ दुच्छ उमभले- 
बाले महान पुरुष यहाँ शे गये । श्रभी भी ध्म तपस्या की इृद्धि करें, तभी हमारी 
शोमा है | हमारा दावा है कि हमें जो बड़ी इस्टेट मिली है, भूदान उसीकी रखा 
करने का काम कर रह है। इमारी बात से मंदिरवालों को दुःख हुआ हो, तो दम 
उनसे जमा माँगते हैं। उनके वरोध में हमें कुछ कहना नहीं है। हम तो दि 
समान-शुद्धि और हृदय-शुद्धि चाहते हैं | इम चाहते हैं कि घर्म बढ़े, त्याग पढे, 
प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े | कारण यही श्रपने देश की उंपत्ति है। 


_ ओररंगस 
७-९-/५७ 


द्रविड़ देश में सख्यभाव स्थापित हो ४४५३ 


भागवत मैं एक जगद्ट इस द्रविड़ प्रदेश के लिए बड़ी भ्रद्धा दिखलायी 
गयी है। कहा गया है कि जहाँ कावेरी श्रोर ताप्रपर्णी नदी है, वद्ोँ मक्ति-मार्ग 
बना रहेगा, श्रीर वही प्रदेश हुनिया को राश्त्ता दिखायेगा, चाहे सारी दुनिया से 
उतका लोप ही जाय | मद्यान्‌ वचन किस्सी संकुचित श्रतुुभव से नहीं लिखा जा 
सकता | वैसे तो आजकल के देशभक्त श्रहंकारवश श्रपने-अपने देश श्रौर 
प्रॉत की बहुत बड़ाई किया करते दे । लेकिन भागवतकार अ्रहंकारी नहीं, बढ़ा 
भक्त था। वह इतना निरहंकारी था कि उसका नाम मी लोग न जानते ये । 
आखिर तक किसीने नहीं जाना कि भागवत अंय किसने ओर कत्र लिखा | 
ऐसा शख्स जत्र कहता है कि द्रविड देश मैं भक्ति-भाव बना रहेगा, तथ् उस पर 
विश्वास रखना चादिए,। दम तो विश्वास रखते ही एँ। लग हमने तमिलनाड 
में प्रवेश किया; तो बहुत नप्नता से प्रवेश किया कि यहाँ हर्मँ बहुत कुछ सीखमे 
सो मिलेगा | 

सखाभाव भारत की विशेषता 

आज यहाँ जैसी समा बैठी है, चैसी समा इमने न बिद्वार मैं देखी, न उत्तर- 
प्रदेश ैं और न रफज्स्पान पें। शाई-पहने सभी जहा लगह मिली, बैठ गये; 
किसी प्रकार का कोई भेद नहीं | ज्री-पुरप एक-दूसरे के समान हैं, यही मक्ति 
का एक लक्षण है, क्‍योंकि जहाँ हृदय में भक्ति रहती है, यहाँ स्री-पुरुष-मावना 
भी क्लीण हो छाती है--टिक द्वी नहीं पाती ॥ उसका भी "भागवत? में वर्णन 
आया है। एक भगवान्‌ की श्रनेक मूर्तियों थीं। मगवान्‌ अनेक रूपों से 
प्रकट हुए। दोनों ओर एक-एक ल्री और बीच में एक-एक माघत्र | किसी 
प्रकार का फर्क नहीं । हम यह वर्णन बन-भूमि के बारे में पढ़ते थे, पर श्राज् 
वहीं वह देखने को नहीं मिलता। हम कद्दते हैं. कि जिस प्रदेश में. ऐसा मक्ति- 
भाव है, चद्टों लोग इस भेद-माव को भूल सकते हैं, क्या वहां मालिकमनदूर का 
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मेइ-माव दिक सक्रेगा / उत्तर हिंदुस्तान में इस तरह ल्लियों को समा में लाने 
के लिए बीस-पचीस साल श्रांदोलन करना पड़ेगा; लेकिन यह बात यहों बिलकुल 
मामूली लगती है। इस तरह को षहों श्रभेर-प्रवृत्ति है, वहाँ मालिक-मजदूर 
का भेद-मांव दिक ही न सकेगा | हमारा विश्वाठ है कि कवेरी मंदी यह भेद- 
भाव नहीं रखेगी। इसका दर्शन आज इमने इस सभा मैं किया। हम तो 
बिलकुल द्वी नाचौज हैं, इममे कोई योग्यता नहीं। फिए भी इमारा निश्चय 
है कि जत्र तक मालिक-मजदूर-भेद म मिटेगा, तब तक हमास कार्य जारी रदेगा। 
इम गो हिंदुस्तान मेँ 'ठखाभाज! पैशा करना चाइते हैं ) यह कोई नयी बात नहीं, 
अक्ति-मार्ग की चौज है। सख्यभाव में सभ बराबर हैं 


साहित्य का सख्य व्यवहार में कार्यान्वित हो 


सख्यमाव में जो श्रानंद है, बह और किसी भाव में नहीं । दुनिया में प्रेम 
के जितने भाव हैं, सत्र श्रेष्ठ भाव सख्यमाव है। इम चाहते हैं. कि हिंदुस्तान मैं 
यह सख्यभाव जाग्रत हो जाय। यह सख्यभाव हरे तमिल-साहित्य में बहुत 
देखने को मिलता है। दम वेद मे भी बहुत घार देखते हैं. कि भगवान:--अग्नि 
ओर इंद्र को 'भाई? के नाम से पुकास गया है। कहा यया है कि जीवात्मा 
और परमात्मा दोनों सखा हैं । जिस देश में इस तरइ लोग भगवान्‌ 
का भी साख्यमाव चाहते हैं, यहाँ लोग आपर में मालिक-मनदूर कैसे 
अमेंगे ? इमारे भक्त तो भगवान्‌ से झगड़ा तक करते हैं, ईश्वर के सामने अदव 
से भी नहीं रहते हैं । बाहर के भक्त ईश्वर को माता-पिता या युह मानकर रहें), 
जेकिन यहाँ के भक्त भगवान्‌ से बहुत ज्यादा परिचित हो णाते श्रौर दोनों के बीच 
का अंतर तोड़ डालते हैं | इस तरह जिस देश का मक्ति-भाय अपने और मगवाव्‌ 
के बीच ज्यादा अंतर नहीं रखने देता, वहाँ के निवासी आपद मैं ही कंधे अंतर 
रखेंगे ! इछलिए हमें विश्वास था और है कि तमिलनाड में मालिक-मजूर 
और भूमिदीन का यद भेद मिट ही जायगा | इसी भरद्धा से हमने तमिलनाई' 
से प्रवेश डिया | जब तक यहाँ यदद सख्यमाव व्यवद्धार में न थाये, तब वक हमे 
चैन न लेनी चाहिए। 


द्रविड़ देश में सख्यभाव स्थापित हो श्श्५ 


शांत तेज प्रकट दो 


आज हजारों ग्रादमी यहाँ इस आशा से आये हैं कि एक शख्स आया है, 
जो प्रेम से हमें जमीन दिलायेगा | श्रगर प्रेम से काम होता हो, तो कोई भी न 
- चाहेगा कि उसके बीच द्वेप आये। अवश्य ही हमारे कुछ भाई चाहते हैं कि 
द्वेप से भी मतला इल होता हो, तो होना चाहिए | लेकिन वे भी उसके प्रेम छे 
इल होने पर द्वेंप पसंद न करेंगे। इस तरह श्रगर इम प्रेम से मसला इल करें, 
तोबेभी प्रेम के पक्त मैं आ जायेंगे। हमें विश्वास है कि सभो पत्नी के 
लोग हमारे इस आंदोलन मैं सहयोग देंगे, क्योंकि ऐसा कोई पक्ष नहीं, जो यह 
न चाहता दो कि सब्रको जमीन न मिले, सख्यभाव न दो | 

यहाँ मीरासदारों का संगठन बना है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये सख्य- 
भाव नहीं चाहते । कानून से जमीन छीनने की बात है, इधीलिए. वे डरे हैं। 
उनमे भय के सिवा कोई बात है द्वी नहीं। उनके हृदय में फरुणा, प्रेम या 
सख्यभाव नहीं है, वे अपने को ऊँचा ही रखना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं 
समभते | लेकिन जहाँ छीनने की बात चलती है, बलों भगड़े शुरू हो जाते हैं । 
एक कहता है “हम छीन छेंगे।” दूसरा कहता है ः "इम छीनने न देंगे।? 
यह देखकर इरमें श्रच्छा लगता है। क्योंकि दोनों तरफ से यह दर्शन होता है कि 
दिल में कुछ ताकत है। यह जिन्दापन का लक्षण है। श्राप इमें दबाकर लेना 
चाहे, तो हम न देंगे, इसमें मी तेजस्विता है श्रौर तुम लोग णमीन नहीं देते, 
तो इम छोन लेंगे, इसमें भी तेजस्विता है। इसमें एक सूरज इधर और एक 
सूरज डधर, इस तरदद दुनिया में दो सूरज आ जायेंगे | उय तेजस्वी है, बह श्रच्छा 
है, लेकिन दुनिया में दो यूर्य इकदूठे हो जायें, तो इमारी हालत क्या होगी! 
एम छलकर भध्म हो जायेंगे, किन्तु दो नहीं, पचास चन्द्र हें। तो भी दम कोई 
हानि नहीं है | राव में लाखों नक्षच दोते हैं, पर इमें कोई तकलीफ नहीं होती, 
बल्कि बड़ा आनन्द आता है । इसलिए तेज्रत्विता का दर्शन हमें अच्छा लगता 
है। लेकिन इम कहते हैं कि इससे लाभ नहीं। श्राप पंचारिन-साधन करना 
चाहते हो, तो करें॥ लेकिन इनका उनसे झगड़ा, उनका इनसे ऋंगड़ा, इस 
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तरह झगड़े इकद्धा कर काम करना चाहे, तो कर सकते हो । ब्राह्मण-बरादणेतर, 
इरिजन-परिजन, दिन्दू-पुतलमान, गाँव-शहरवाले, तमिल-तैलुगु आदि पचार्ों 
अकार के भागड़ें बढ़े | उनमें तेज दीखता है, पर शान्ति नहीं। मतुष्य को तैज 
ज्वाहिए, लेकिन ज्यादा नदीं। तरकारी में थोड़ा-सा नमक छुछूर चाहिए, उससे 
स्वाद श्राता है। लेकिन सेरभर तरकारी में सेरमर नमक डाल दे, तो स्वाद 
नहीं, वे-प्वाद लगती है। इसलिए शअ्रगर समाज मैं तेज बढ़ जाग, तो उसके 
परिणामल्वरूप श्राग द्वी लग ज्ञापगगी । इसलिए तेन्न चादिए, पर वह शीतल 
रहे | इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि “नमः शांताय तेमसे/-शांत तेजबाले 
देव फो नमस्कार है। इम चाहते हैं कि अपने देश में शांत तेज्ञ प्रकट दो । 
मीरासदार भी दमारे पक्ष मैं श्रा जायें, उनके प्रति दमेँ श्रविश्वास नहीं । इम 
च्वाइते हैं. कि सब्र लोग मिलकर काम करें | दम उनसे कईंगे कि तुम स्च्चे 
सीरापदार बनो । 
थाप-बेटे में सहयोग हो 
सच्चा बाव वी है; जो यह सममे कि मेरा सब कुछ बच्चों का है। उधा 

मीराषदार बह्दी होगा, जो कहेंगा कि "मेरा सब्र कुछ गाँव का है; में गाँव की 
सेवक हूँ।” गाँवबाले कहेँगे, “श्राप हमारे पिता है।”? अगर बाप अपना घन 
पैसे से अलग रखेगा, वो दोनों की दुददशा होगी । क्योंकि बेशे में अकल नहीं 
ओर बाप में ताकत नहीं। श्रस्त और त.कत दोनों फा णोढ़ करना चादिए । 
अम शक्ति और चुद्धिशक्ति दोनों का जोड़ करनेवाला 'सर्बोद्दयाँ है। इसलिए 
मीरासदारों को सर्वेदिय का सदस्य होना चादिए७ तमी उनकी इ्जत रऐगी। 
अगर वे यह कददकर लड़रे के खिलाफ खट्टे हो जायेंगे कि एम तुमठे श्रलग है, वो 
कया द्वालत होगी ! जिसके बेटे मर जायें, बई बाप ही मर जाता है ब 

उठे बाप बौन फद्देया ! इधलिए जैसे बाप का बापपन बेटे के श्रलित् पर दी 
आधुत ऐ बैठे दी मीराधदार का मौरासदारपन इसो पर आंत है. कि यंद खप्न 
रचय कफरे। 

रच्य रचाक से अलग फैसे रद्दे! 
मीरातदार का गर्ये है, सबड़ी रद्ा करनेवाला। रघक रघुप से लग देते 


योजना और श्रम-शक्ति २४8७ 


रह सकता है ! हा, लड़का कह सकता है कि में ठुमते अलग होना चाइता हूँ । 
तो बाप उठे यश कइकर बीत लेगा कि “नहीं, तुम मुझसे श्रलग मतदेी। 
ठम्हें 'इस्टेट! का द्विस्ता चाहिए न ! यह सारी इस्टेट तुम्दारी है। इम समझते 
हैं कि मीरासदारों मे भय पैदा किया गया है, इसलिए वे अलग रहना चाहते हैं। 
सर्वोदिय का मजदूरों पर भी प्रेम है श्रोर मीरासदारों पर भी। क्रिप्त तरह दोनों 
का भला! होगा, इसकी राह सर्वोदय दिखायेगा | उसके परिणामस्वरूप गाँव-गाँव 
मजबूत राज्य बनेंगे । उस गाँव मैं जितने लोग होंगे, कुल-के-कुल मालिक श्रौर 
मजदूर दोनों बन जायैंगे। दोनों गुण दोनों में होंगे। छोटे परिवार से बड़े परिवार 
में बैभव ज्यादा है, इसलिए, हमारा विश्वास है कि ग्रामदान से कुल समस्या इल 
होगी। मजदूर ओर मीरास्दार दोनों का भय मिटेगा। सर्वोदय का कार्यक्रम 
सब्झ्षे निर्मय बनाने का ही कार्यक्रम है। 

अन्ननी ( तंजावर ) 

२०-१- ५७ 
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आज कुछ भमिर्कीं से थोड़ी देर तक मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी यात्रा 
के लिए एक श्रच्छा रास्ता बनाया । राश्ष्ता दो पुराना था, लेकिन उन्होंने उसे 
जुरुस्त किया । यह है भमदान! दुनिया की सारी चौजें अम से ही पैदा होती हैं, 
लेकिन श्राज समाज मैं भ्रम करनेवाले चंद लोग ईैं श्र दूधरे लोग योननाएँ 
चनाते हैं | योजना बनाने और श्रम करनेवाले यदि अल्लग-श्नलग पड़ जायेँ, तो 
चौज नहीं बनती | 
चरखा और गेंद के उदाहरण 


इम दोनों हाथों से चरखा कावते हैं। एक द्वाथ चक्र घ॒माता है, तो दूसरा सूत 
सखींचता है। चक्र चलानेबाला हाथ है, योजना करनेवाला और यूत खींचनेवाला - 
है, परिश्रम करनेवाला | श्रगर चक्र घुमानेवाला द्वाथ णोरों से चक्र धुमाये, तो 
दूसरे द्वाथ को भी छोरों से सूद सींचना पड़ेगा। वह अगर आरिस्ता-श्राहिस्ता चक्र 
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घुमाये; वो इसे भी आहिस्ता-आहिस्वा चूत खींचना पड़ेगा | एक है योजना करने- 
वाला--दिशा-निर्देश करनेवाला और दूरुय है उसके अनुसार चलनेवाला-- 
अमल करनेवाला । दोनों एक ही मनुष्य के हय हैं। इसलिए काम अच्छा चलता 
है। मान लीजिये, अ्रमर दो मनुष्य हों | एक मनुष्य चक्र घुमानेवाला और दूधरा - 
तार खींचनेवाला, तो बहुत मुश्किल होगी । एक मनुष्य कब जोरों से घ॒मायेगा ्रौर 
कब आद्िस्ता घुमायेगा, इसका पता न चलेगा | वेग देनेवाले द्वाथ के अनुतर 
सूत खींचना पड़ता है। इतना हवी नहीं, सूत खींचनेवाले द्वाथ की गति देखरर ही 
चक्र घुमाना पड़ता है। अगर एक द्वाथ मंद होगा, तो दूसरे द्वाथ को मी मंद 
होना पड़ेगा । 

उधर से कोई गेंद फेंक रहा है । इमारी श्रॉखों ने उसे देखा श्रौर झर्यों ने 
रोक लिया और हमारे पाँव भी उस गेंद को पकड़ने के लिए. उसी दिसाव से णरा 
दौड़े, तो तीनों को काम करना पढ़ा । पाँव को दौड़ना पढ़ता है, हाथों को उठ 
दिसाव से तैयारी करनी पड़ती है श्रोर आँखों को भी देखने वा काम करना 
पड़ता है । हाथ, पाँच, आँख तीनों एक ही महुष्य के हैं । इसलिए उसे पकड़ 
सकते हैं । मान लीजिये, तीम मतुष्य हों, एक आँखों से देखे, पर पवढे नहीं। 
दूसरा द्वाथ से पकड़ने की तैयारी करे, पर दौड़ना और देखना न चादे। तीयेंय 
दोड़े, लेकिन देखना छोर द्वार्थों से पफड़ना न चाहे, तो क्‍या तीनों गेंद की परढ़ 
सकेंगे | गेंद तो जमीन पर ही रह जायगा | 

योजना भौर श्रम के योग से ही सफलता 

इसमें शक नहीं कि चंद लोगों की बुद्धि कुछ फाम करती है, इसलिए वे 
योजना कर सकते हैं और कुछ लोगों में भ्म-शक्ति है; इसलिए वे भम कर सइते 
६ कि दोनों श्रलग पड़ जायें, तो काम न द्ोगा। दोनों फो मिलकर एक परि 
चार बनाना चाहिए | मजदूर की बद्र योजना करनेवाले औ्ौर योजना फरेपरर्शो 
की क्र मजदूरों को करनी चारिए] दोनों श्रापस मे सल्ाइ-मशबिर करे श्र 
योजना से जो व्यम द्वो, उसे दोनों उठायें। काम की जिग्मेवारी दोनों उठाये ब्र 
छो फल मिले, उसे दोनों बॉटफर खायें। इस तरइ मोजना में काम मी जिग्मेगरी 
उठाने और फल भोगने में णप्र दोनों एक छोंगे, तभी राम श्रच्छा होगा | 


योजना और श्रम् शक्ति शहद 


कर्म के तीन अंग 

सारांश, कर्म के तीन अंग होते हैं । पहला अंग है। योजना | कर्म के पदले 
योजना द्वोनी चाहिए, इसीलिए, यह कर्म का पहला अंग है। लेकिन केवल दिल्‍ली- 
वालों की योइना न चलेगी । थे और आमीण एकत्र बैठकर योजना बनायेंगे, 
तभी काम होगा । इसके बिना काम का थआ ार्रम द्वी न द्वोगा | प्रत्यक्ष काम करने 
को जिम्मेग्ारी कर्म का दूसरा अंग है । उसमें सिफ़े मजदूर द्वी नहीं, योजना बनाने- 
वाले का भी हाथ होना चादिए । जो फल मिलेगा, वह उसका तीसरा अंग दहै। 
भोग भी दोनों को समान मिलना चाहिए, तमी काम अनेगा और ताकत बढ़ेगी । 

जज ट्िन्दुस्तान की क्या हालत है ! जो जमीन के मालिक है, वे बहुत ज्यादा 
काम नहीं करते । कुछ तो ग्रिलकुल ही काम नहीं करते। जीवनभर शहरों में 
रहते ६ | बब्चें! को कॉलेज की तालोस देते हैं। कॉलेड थी तालीण पाकर क्या 
बच्चे खेत में इस चलायेंगे १ चह सारा फाम तो मजदूर करेंगे। लेकिन योजना 
बनाते समय उनसे कुछ भी न पूछा जायगा । खेत में क्या बीना है, इसे कया कभी 
बैल से पूछा जाता है ! मजदूरों के बारे में भी वे ऐथा ही सोचते हैं। जैसे बेल 
को नीचे का हिस्सा देते हैं; यैसे दी मजदूरों को भी मीचे का अनाज और मालिक 
को ऊपर का श्रनान मिलता है। हमने बड़े-बड़े फार्म देखे हैं, जहाँ मजदूर काम 
करते हैं, मालिक नहीं | मजदूरों को मेइनत के लिए पैछा मिलता है, जिससे वे 
श्रनाज खरीदते हैं, पर जो अ्रच्छा श्नान्न ये बोते हैं, उप्त पर उनवा द्वक नहीं 
रहता । थ्राखिर बैल भी तो श्रनाज देख सऊता है, खा नहीं सकता | मालिक 
कहते हैं कि मघदूरों के दित के लिए इसने उत्ते अनाज की दूकान सोल दी है। 
लेकिन यद्द सस्ते श्रनाज याने खराब श्रनाज की, रद्ये श्रनाज की दूकान होती है । 
फल के उपभोग में मजदूरों का सवाल नहीं, योजना में उनकी पखाइ नहीं झोर 
काम में इमारा नहीं, उनका माग दोगा। मोग में मुख्य दिस्सा हमारा रहेगा, 
इससे समाज का लाम न झेगा। समाज में अरसंतोप बढ़ेगा, काम अच्छा न 
होगा, उत्पादन नहीं चढ़ेगा। काम में मजदूर का हिस्सा ज्यादा रहेगा और 
अनाज पर उसका कोई अधिकार नहीं रददेगा। इठलिए मालिक को अनाव इजम 
नहीं होता । 

श्र 


शघ० मृदान-रगंगा 


पाए खानेवाले श्रीमान्‌ 


महाभारत मैं एक कदानी है । बेल अद्यदेव के पास गये । उनकी शिकायत 
थी कि आ्राजऊल किसान हमें सताते हैं | ब्रह्मदेव ने उनसे कह्दा $ “देखो, शो क्रिसान 
बैल की चिंता न करेगा, उसे खिलाये बगेर खायेगा, उसके खेतों की उन्नति न 
होगी और मरने के बाद उसको श्रच्छी गति नहीं मिलेगी |” बद्यादेव ने बैलों के 
लिए इतना पक्षपात किया, तो क्या वद मजदूरों के लिए नहीं करेगा ! निश्चय ही 
बह मालिकों को शाप देता होगा । मालिक खेत में काम नहीं करते, स्वच्छ हवा 
और सूर्य-किस्णों से लाभ नहीं उठाते, इसीलिए, उन्हें हजम नहीं होता। 
बेद ने तो स्पष्ट ही कद्दा है; “नायमण्णं पुष्यति नो सखाय॑ केवलाधो भवति 
केवलादी ।” याने जो अपने भाई का पोषण नहीं करता; मददगारों का पोषण 
नहीं करता, वह अन्न नहीं खाता, पाप द्वी खाता है। 

आज हमें इसका श्रमुमव भारत और दूसरे देशों में भी हे झा है। 
अततंतोप सर्वत्र मरा है। बेकार चोरी करता है श्रौर उठका पौसला देने के लिए 
दूसरा बेकार ममुष्य खड़ा कर दिया। उसे जेल में मेज दिया। यह जेल, तथ॥ 
न्यायाधीश, न्याय, सत्र वेकार है। होना यह चाहिए कि हम इसके कारण 
के मूल में बायें और उस पर प्रद्मार करें । लेकिन यह नहीं होता । उसके बदले 
मैं दंड-शक्ति का उपयोग किया जाता है। उसे जमीन देनी चाहिए। श्रगर 
गाँव के लोग गाँव का एक परिवार बना दें, कुल घमीन गाँव की हो ढाव, 
चमीन की मालकियत किठोकी न रहे, तो यह सात श्रधस्तोष मिट्कर सभीतों 
बहुत लाभ दोगा। फिर सबको काम मिलेगा, बेजर लोग नहीं रहेंगे | 
विर्झाटपदली ( तंजौर ) 
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यह एक धर्मस्थान है, जहाँ कई सर्न्तों मे तपस्या को है। सब्र भर्कों शरीर 
तपस्थियों में हमे सिखाया है कि “मैं श्रोर मेरों का भाव मिट जाय। मनुष्य को 
आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। इसे लोग सुनते तो हैं, मानते भी हैं और चन्द्‌ 


लोग तदनुधार चलते भो हैं, किन्तु अधिकतर लोग या कुल समाज उस पर 
अ्रमल नहीं करता । 


ममत्व छोड़ना आसान नहीं 


“ममत्व छोड़ो” की बात लोग सुनते तो हैं, लेकिन मानते हैं कि यह पश्रपने 
लिए नहीं है, यद हमसे बननेवाली चीज नहीं है। मानना पड़ेगा कि लोगों 
के लिए यह उपदेश अ्रमल भें लाना आसान बात नहीं। फ़िर भी इसमें फोई 
शक नहीं कि कुछ व्यक्ति उस पर अमल कर सकते हैं. और व्यक्तिगत श्रमल 
दीता है, तो एक दया पेदा द्ोती है। साधारणतः लोग ममत्व छोड़ने वा श्र्थ 
थइ समझते हैं कि घर और परिवार छोड़ समान या भगवान्‌ को शरण दो जायें । 
खपना सव त्यागनी पर तो वह संन्यास ही हो जाता है । बाबा को इसका खूब 
श्रनुभव है। उसने स्वयं इस पर अमल किया है। इसीलिए तो वह आ्ापके 
सामने खड़ा है। श्रगर बात्ा स्वयं ममत्व न छोड़ पाता, तो आपके सामने श्राकर 
ममत्व छोड़ने दी चाठ कर ही कैसे छक्ता था! दाता ने इस बात पर स्वर्य 
अमल करने की कोशिश की, इसीलिए लोग उसकी बात सुनते हैं । 
ममल छोड़ने का यह उपदेश कोई व्यक्ति द्वी अदण कर सकता है। यहाँ 
भाई-बहन बैठे हैं। उनके बाल-बच्चे हैं। थे उनके लिए स्वस्थ का ध््याग 
फरते हैं | श्रगर इम इनसे कहें कि यइ सारा स्नेह और आर्सक्त छोड़ दें, 
तो क्या बहनें उप्ते छोड़ देंगी ! ऐसा को्नेवार्लों को वे या तो मूख कहेंगी या 
सो बड़ा मनुष्य ! 


र्णर भूदान-यंगा 


पुल की भावश्यकता 
किन्तु फिर भी अगर हम चाहते हैं कि समाज इस उपदेश पर झमल करे 
और इसके श्राघार पर समान का चीवन बने, तब तो उठके लिए कोई मार्ग 
दिखाना द्वोगा । लोग कढंगे कि त॒मने यह जो बात बतायी, वह बहुत ऊँची है ! 
पर, वहाँ पर पहुँचने का स॒स्‍्ता तो बताइये ! मान लीजिये, नदी के सामने के. 
किनारे पर बहुत श्रधिक आनन्द है, बड़ा स्वर्ग है। पोई शख्स तैरकर 
वर्श जा पहुँचता है याजा रहा है। वह बहता है, सामने बिनारे पर बहुत 
अधिक श्ानन्द है । यद सुनकर दूसरे किनारे पर के लोग उससे सामने पहुँचने 
के लिए राह पूछुते हैं। वह फह्टता है कि “रे, में सैर रहा हूँ, वर्दी घा रहा 
हूँ, देखते भद्दी ! कूद पढ़ों पानी में ।” तो थे यही करेंगे कि “भाई, इमसे यह 
नहीं बनेगा!” उमके लिए तो पुल द्वी बनाना दोगा। श्रगर वां पुल बन 
जाय, तो लोग सामने के किनारे पर जायेंगे, वह्लँ स्वर्ग का आनन्द लूटेंगे श्रौर 
अगर इस किनारे वापस आ जायें, तो यह आनन्द सबमें बॉट्ये। यह काम 
पुर से ही बनेगा । 
इम भी मन में छोच रहे थे कि क्या इसके लिए कोई शत्ता है ! हमें एक 
रास्ता सका । हमें लगा कि उस रास्ते से सब लोग जा उक्ते हैं। पद रात्ता [|] 
्ेरा-मेणा मे कहना, अपने पास कोई आसक्ति न रखना। इसका भी श्ातान 
तरीका है, परिवार को बढ़ाना | इम बदनों से यह पहना नहीं चाइते एं कि तुम 
अपने बच्चों वो प्यार न करो । प्यार में पोई दोप नहीं। वल्फि जिनमें प्यार 
है वे परमेश्यर के परम प्रिय भक्त ९ै। इम उनसे यही करेंगे कि गोंद के एमी 
बच्चो दो प्यार क्ये। घर में छो दोन्‍चार ढढ़के 2, सिर्फ़ वे है ठुम्दारे बच्चे 
नहीं। गाँव के बितने बच्चे ईैं, उन सबको अपने ही बच्चे समझो | फिर है 
मे बद्गीकेशर लागे थी घरूरत है। म अय्यरों | बुग्धवरे गाव मैं दी ये तीय बन 
साझे हैं। परियार तक सौमित अपने प्रेम को और व्यापक बनाइये । में वृदधत 
यो दोड़ने पी नहीं, छुदम्म पढ़ाने वी बात फरता हैँ । हिर ये बहनें न पेँगी हि 
तुम्शाया यद उपदेश इमसे नहीं बनेगा। कुठ़म्र छोड़ना पिन है। हेडिन बड़ा 
सदाना मुश्किल नहीं, आसान है | 


आमदान स्व का पुल र््इ 


बिना कष्ट के कोई अच्छा काम नहीं बनता 


किन्तु जब हम इसे श्रासान कहते हैं, तो उछमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, 
पेसा नहीं। मभिना कष्ट के कोई भी श्रच्छा काम नहीं बनता, इसलिए कुछ कट 
सो मनुष्य को सहना ही पड़ता है। मामली विद्या-प्रात्ति के लिए. भी कितना 
कष्ट उठाना पड़ता है | व्याधमुनि ने महाभारत मैं कहा है: “सुल्ार्थिचः कुततो 
विद्या विद्यार्थिचः कृतः सुखम्‌!--विद्या चाहते हो, तो सुख कहाँ से मिलेगा ! 
विद्या-प्राप्ति के लिए भी सुख छोड़ना द्वी पड़ता है । 

मह्यामारत मैं एक कहानी है ! सत्यमामा श्रौर द्रोपदी बातें कर रही थीं । 
सत्मभामा ने पूछा : “ज्यों को सुख कैसे प्राप्त होगा !” द्रौपदी ने कहा: 
*दुश्लेन साध्वी लभते सुखानि”--साध्वी दुःख से मुख प्रास कर सकती है। मुख- 
श्राप्ति के लिए कुछ ठुःख तो सश्न करना ही पड़ता है । व्यापार की मामूली बात 
लोजिये । घर छोड़कर परदेश ज्ञाना होगा, तकलीफ डठानी होगी, पर-भाषा 
सीखनी द्ोगी; कमी-कमी खाना भी न ,मिलेगा। ये सब कष्ट सहन करेंगे, तभी 
अ्यापार शेगा | इसलिए कोई भी बड़ा काम बिना तकलीफ भेले नहीं हो सकता । 
उतने कष्ट के लिए लोग तैयार हैं, पर वे छंन्यास या खइ-त्याग का कष्ट सहन नहीं 
कर सकते हैं । 


मरने-मारते के रास्ते भी मुश्किल्न-मरे ! 


लोगों को घर्म-मार्ग प्रिय है, फिर भी लोग उस पर अमल नहीं कर पाते । 
इसका सुरूष कारण यही है कि उनके रपमने लोक-सुलभ रास्ता नहीं रखा गया। 
बर्ग बहुत अच्छा है । पुराणों में उसका बहुत बर्णय आता है। दमारे कम्युनिएड 
लोग भी स्वर्ग का वर्णन करते हैं--इमारी श्रादर्श-रचना श्रमुक-अमुक प्रकार 
की होगी। “उस द्वालत मैं स्टेट रहेगा द्वी नहीं, ऐसा भी वे वर्णन करते है। 
पर लोग पुराणवार्लों और कप्युनिस्टों से कहते हैं कि बुम्दारा स्व तो अच्छा 
है, लेकिन उसकी सोढ़ी तो बताश्ो | इस पर पुराणयाले कद्दते हैं कि श्रगर स्वर्ग 
देखना चाइते हो, तो उुम्हें मरना पड़ेगा । लोग कहते हैं. कि खूब रहा तुम्दाय 
स्वर्म | बाइ, मरने के बाद स्वर्ग देखेंगे! कम्युनिस्ट लोग कहते हैं. कि मारकर 


रष३ है भूदान-गंगा 


स्वर्ग गरात्त दो सकता है । इस तरद पुयाणवाले मस्कर स्वर्ग में जाने की बात 
करते हैं, कस्युनिस्ट लोग मारकर | लेकिन लोगों के लिए दोगों गत्ते मुश्िकल 
हैं। वे न मसले के लिए तैयार हैं, म मारने के लिए वे कहते हैं. कि ऐडी गोई 
बात बताश्रो, जिससे इसी द्वालत मैं, इसी जगह, इसी रीति से स्वर्ग प्राप्त हो 
जाय ] दम कहते हैं कि रे गाँव थी ठामृदिक माडकियत बनाने झा यह सत्ता 
घर्म के लिए सबसे आसान है। 


प्रामदान से अरथशासत्री, वेज्ञानिक, घर्मशाखो, तीनों खुश 


परमेश्वर श्रत्यन्त फैली हुई चीज है ) वह इछ पार से उस पार तक ऐला 
हुआ है। जितना अ्रधिक दम फेल सकें, उतना ईश्वर के नजदीक णायेंगे। 
एक था मेहक ) उसने एक बैल देसा | बह माँ के पास गया श्रोर मइने लगा, 
ने श्राव एक बढ़ा प्राणी देखा ।” माँ ने पूछा; “कितना बढ़ा १” उसने पेड 
कुलाकर दिखाया, “इतना बड़ा !” उसने अपना पेट इतना कुलाया कि वह फटे 
गया। इसी तरह अगर हम कहें कि अपना कुद्म्म विश्यश्यापक बनाश्ो, तो 
इम मेढ् के मुताबिक फूड जायेंगे । "तू अपना घर छोड़ दे” यह पहना शितना 
कठिन है, उतना ही यद बदना मी कठिन है कि "तू श्रपना घर विश्व का बना दे।। 
दिंदुस्तान में ये द्वी दो बातें चटती हैं: या तो घर को छोड़ दो याने संस्यात का 
मार्ग हे तो या फिर सारी हुनिया को कुद्म्य बमाश्नो ) दोनों बार्ते कठिन ह्। 
इसलिए हमने बीच की रा दिखायी। इसमे कहा ; “सारे गाँव का एक परिशा 
बमाश्रो [” यह बहुत कठिन न होगा । इसके लिए काछ भी श्रनुकूल है। ये 
ऐपा करने से ऐडिक लाभ शेगा। श्रात्मा वा कल्याण श्रोर साय ही श्रार्मी 
की उन्नति भी ऐसी । विशन के शस उमाने में छोटे छोटे परियार टिक नी 
सकते, बढ़ें व्यापक देश द्वी स्विंगे। श्राज सासे दुनिया या परसर सम्रत 
नजदोक आ गया है। इसलिए पहले नेठों संकुनित बखु न घरैगी, हे 
लाना होगा। 'प्रामदान! प्रो दाव विशन के इस छम्ताने के अगर के 
जशिप्से आराम के वैश्ञनिक, अर्थशास्री खुश हैं छर त्यगरानव्‌ और अषाहारी 
भी। क्योकि आप घर से बाहर आये, बद्ठा परियार बना दिया। चार कदम हीं 





आमदान स्वर्ग का पुल र्५ण 


हमारी तरफ आये | झमदान की यह बात वैज्ञनिर्कों को और श्रथंशाम्नियों को 
जितनी अच्छी लगती है, उतनी ही धर्मशात्रियों को मी अच्छी लगती है। 
आमदान के खिलाफ बोलने के लिए अ्रथंशात्नियों, वैज्ञानिकों या धर्मशात्नियों 
के पास कोई दलील नहीं । तीनों को यह बात मान्य है । 


विचार को बारिश 


इम तो समझाने के अधिकारी हैं; फरने के अधिकारी तो आए है| हम 
तो आज यहाँ है, बल दूसरे गाँव में | बारिश का काम है, पानी बरणाना शोर 
आपका काम है, खेती करना। जाता किसान नहीं, थात्ा बारिश है। वह विचार 
फैलायेगा | इसीलिए 'कुरल' में पहला स्थान भगवान, को दिया गया है और दूसरा 
बारिश को । “दानमर तपम रण्डुम तंगा ।” याने अगर बारिश न रहेगी, तो 
दान श्रौर तप भी न रहेगा। पूछा जा सकता है कि श्रगर साधारण बारिश न रहे, 
तो दान नहीं रहेगा, यह ठीक है। क्योंकि फसल न श्रायेगी, तो देने के लिए. 
कुछ रहेगा ही नहीं | लेकिन बारिश के बिना तप तो द्वो सकेगा । तपत्वियों को 
ते तर के लिए; फाका ही करना पड़ता है। किन्तु समझने की बात है कि 'कुरल! 
यहाँ विचाररूपी बारिश की धात करता है। अगर दुनिया में विचार की बारिश 
न्‌ रहे, तो दान, तप श्रादि भो नहीं रहेंगे । श्सलिए बावा ने यई नं० रका 
अधिकार अपने द्वाथ में लिया है । श्रप्पास्वामी, स्यागराजन्‌ आदि का अ्रधिकार 
मं० १ में है। बाबा का बारिश का श्रधिकार है श्रोर आपका अधिकार है 
खेती करना ! 


तिरुवेय्यार ( तंजार ) 
२२-१- ५७ 


ग्रामदान ईश्वर का प्रथम संकरप $ ४८५४ 


आज इम वेद का एक मंत्र याद करते भे। भक्त भगवास्‌ से कहता हैः 
॥अगवन्‌ | तेरे अनेक संकल्प होते हैं । किन्ठ तेण नो पहला धंकल्प हुआ होगा, 
उठी पर मेरी भद्धा है।” वह पहला संकल्प कौन-सा है ! सबके लिए फरुणा! 
फिर उसके बाद दूसरे वचार्सो संकल्प हुए होंगे। क्रिसीकी मृत्यु का तंकल्त 
हुश्रा होगा, तो किप्तीके जन्म का) उन संकल्पों का महत्त नहीं है। इसोलिए 
ऋषि कहता है, तैरे पहले संकल्प का ही महत्त्व है। 

हम समभते हैं, यद प्रामदान छो मिल रद्द है, यह परमेश्वर का प्रथम 
संकए्प है। यह करुणा का कार्य है। इसीलिए महाराष्ट्र में श्रोर तमिलनाड मैं 
भी ग्रामदान की संख्या बढ़ रही है। जगह-जगद यह हवा पैदा शे रही दै। 
सत्र लोग हमारी बात मुनते श्रोर जमीन फ्री मालकियत छोड़ने फो वैयार 
हो जाते हैं। क्या कोई इसडी कहपना कर सकता था! अस्रतर बाप-बैटे में 
भगड़े चलते हैं। गाँवों में बातिमेद, पतमेद आदि हुआ्रा करते हैं। दिख 
इन्हीं लोगों को जब्र यह सत्य-विचार अच्छी तरद समझाया जाता है, तो जमीन 
को मालकरियत छोड़ने के लिए वैपार हो जाते दें । 
घुंदी ( तंभौर ) 
२४-१-१५७ 


बापू के चरणों में सर्वृस्थ-समर्पण : ४६ : 


एक भाई ने लिखा कि "बराबर काम तो श्रच्छा करता है, लेकिन बार- 
थार ईश्वर फा नाम क्यों लेता है १ वह श्र्थशात्र की ब्राव उमभा दे; तो काफी 
दै।” लेकिन अर्भशास्त्र की प्रेरणा से बाबा वो छुह् साल घूममे की ताकत नहीं 
मिल सकती | उठे तो ताकत मिलती है, परमेश्वर के स्मरण से | बाबा बिलकुल 
ब्रेफिक्र होकर घूम रह है! यह किहीकी कोई परवाह नहीं करता। निप्तको 
जो कदना हो। बेखटके मुनाताहै। यद इसोलिए हो रहा है कि उसका पूरा 
भरोसा ईश्वर पर है। किसे खयाल था कि बिना किसी दबाव के लोग अपनी कुल- 
ची-कुल जमीन की मालकियत छोड देंगे, आमदान कर सकेंगे ? सैर, चंद प्रामदान 
हो जाने पर भी हजारों आमदान मिलेंगे, यद किसने सोचा था! डडद्दीसा के 
जंगलों के आ्रादियातियों ने दज्ारों ग्रामदान दे दिये, पर मदुशा जिले के मुषरे 
झुए जानी, पढ़े-लिखे बुद्धिमान्‌ लोग भी म्रामदान करेंगे, यद्ध किसने जाना था? 
श्र परमेश्वर की कर्णा की बाद जोरों से श्रा रही है। “मारइल्लाद मांकरुणे 
चेल्लमे!---परमेश्वर की कर्ण प्रकट दो रददी दै। 

आज यह चेलते हुए, इमारे छामने बापू खट्टे हैं । इमारा कुल जीवन उनके 
चरण मैं समर्पित है। हम तो जब बच्चे ही थे, तव से सफर कुछ छोड़कर उनके 
चार पहुँचे थे। त्व से आखिर तक उनके चरण में रहकर सेवा करने फी बुद्धि 
भगवान्‌ ने हमें दी। आज उनके जाने फे घाद उनकी सेवा के सिवा हमें और 
कुछ नदी पक रहा है। उनके श्राशीर्चाद हमारे सिर पर हैं। अंदर-बाइर चार्रे 
तरफ द। व्यवद्वर में हम श्रहज्य गलतियाँ करते हैं।न तो इमसे अ्रच्छी 
भाषा खघती है और न हम उसे बहुत ज्यादा काबू में रखने की कोशिश हो 
कप्ते ई। इ्मे बहुत ज्यादा भाषा पर काबू रखने पर सरोसा सी नहीं है । द॒में तो 
परमेश्वर फा स्मरण करते-कस्ते प्रिलकुल खुलकर काम करने फी आदत हो गयी 
३। इधलिए बीते गलतियाँ हो जाती हैं, तो मी उनके लिए हमें पश्चात्ताप 


जे भूदान-गँंगा 


नहीं होता है। क्योंकि वे गलतियाँ मी दम उन्हींको समर्पित करते हैं। केवल 
उनके काम मैं. हमारा शरीर खतम हो जाय, यद्दी एक वाधना हमने रखी दे 
आराज के इस पवित्र स्थान में माणिक्मदाचकर और दूसरे अनेक सत्पुरुषों के 
स्मरण कर इस बापू के चरणों मे इृढ़-प्रतिश हैं. कि इस दें छे निस्‍तर धर्म की 
सेवा द्वी होगी । 


सलिरवारूर ( तंजौर ) 
३० $-ज७ 


धसर्वोद्य” अविरोधी दर्शन ३ ४०६३ 


मनुष्य के जीवन का कुछ अंश व्यक्तिगत, पर बहुत-सा सामाजिक ही 
होता है । व्यक्तिगत अंश आकार मे छोटा होने पर भी डसवी गहराई झ्याशी 
होती है। सामाजिक अंश श्राकार में बहुत बढ़ा देने पर भी उसकी गहराई 
डतमी दी रइती है, जिंतनी व्यक्तिगत जीवन की । किन्ठु किसी एक व्यक्ति के 
व्यक्तिगत जीवन की गहराई बहुत ज्यादा हो सकती दै। दुनिया में ऐेडे कई 
महात्मा होते हैं, जिनके व्यक्तिगत लीवन की गहराई कुल सामाजिक लीवन की 
गहराई से ज्यादा दै। लेकिन ऐसे मनुष्य को छोड़ दें। तो कहा जा सकता 
जितनी गहराई व्यक्तिगत जीवन की होती है, उतनी ही सामाजिक जीवन की भी 
होती दै। पर उसका श्राकार बड़ा रहता है 

मिसाल के तौर पर आप अपना दिनभर की कार्यक्रम देलिये। इमारा 
चहुत-सा कार्य दूसरे लोगों के साथ दी चलता है, बहुत कम समय खऋपने छुई 
के काम के लिए. मिलता है। व्यक्ति को अपने-आपको देखने का मौकी उय्दी 
इछरणों मे मिलता दै। जिन चरणों मे हम व्यक्तिगत कार्य करते हैं। वे 
जीवन के गहरे चण होते दें । वहीं से हम ताकत हापिल द्वोती है। उठ ताकी 
से समाज वी से करनी होती है। प्राचीन काल से आज तक जो लोग समागे 
की सेवा में रत रे हैं, वे व्यक्तिगत जीवन की गहराई बढ़ाने में लगे ह| 


२६० भूदान-गंगा 


भूदान में व्यक्तिगतन्‍्सासाजिक भेद का विलय 


भूदान और आमदान मैं हम इन दोनों विचार्सो को बिलकुल एक भूमिका 
मे लाना चाहते हैं। दोनों का भेद द्वी मिटा देना चाहते हैं । मैं श्रपना कुल-का* 
कुछ शरीर, मन, इन्द्रियां, शक्तियाँ, सभी समाज को समर्पित कर देता हूँ समान 
में सृष्टि भी था गयी | इसलिए मैं अपनी कोई अलग ताकत श्रपने लिए अलग 
नहीं रखता, समाज को सर्वस्व-समर्पण कर देता हूं, वब मेरी श्रपनी व्यक्तिगत 
गहराई भी एकदम बढ़ जाती है । उसमें अदंकार नहीं रह जाता। समाजनकारय 
करने के लिए ही मेने श्रपना शरीर, मन आदि सब कुछ माना, इसलिए अपनी 
व्यक्तिगत चिंता छोड़ दी। परिणाम यह छुआ्रा कि मेरी व्यक्तिगत गहराई 
एकदम बढ़ गयी। याने गदहराई खाघने के लिए मुमे सामाजिक से कम 
नहीं करनी पड़ेगी | 


जब मे अपने बारे में सोचता हूँ, तो खुद का खाना-सोना भी सामार्मिक 
जिम्मेवारी समझता हूँ । यह भेद नहीं कर पाता कि ये मेरे निजी कार्य हैं। 
उन्हें समाज-सेवा का एक अंग मानता हूँ । रात को टौक समय सोना, निंखन 
निद्रा पाना, ठीक समय पर उठना, यह सारा सामाजिक सेवा के कार्यक्रम को श्रंग 
समभतता हूँ । मुझे यद्द भास नहीं होता कि में इतना समय सामाजिक सेवा कु 
जगाता हूँ. और इतने घंटे व्यक्तिगत काम सें। २४ घंदे में मेरी जितनी क्रिया५ 
होती हैं, वे सबकी सब सामाजिक सेवा की होती है, ऐहा में श्रनुभव करता हूँ । 


तारौश) जब तक जीवन के ये दो ठुकड़े एक नहीं होते, तर तक जीवन मै 
खिंचाव बना रहेगा | हमारा दरणएक व्यक्तिगत कार्य सामाजिक श्रीर इरएक सामाः 
जिक कार्य व्यक्तिगत दोना चादिए.। इमारे और समाज के चीच कोई दीवाल 
न होनी चाहिए. । बहुत बार में उपमा देता हूँ। पॉच अँगुलियों। से छो पीर 
किया जाता है, वह द्वाथ ने किया या अँगुलियों ने १ दोनों एक हो ई। मिते 
काम श्रैंगुलियों से होते दै, उतने द्वी झथ से और जितने फाम द्वाथ से हो ! 
उतने दी अँगुलियों से। इसलिए व्यक्ति ओर समाज का विश्वास अलग नई 
रहता । श्राजकल लोग इन दोनों को श्रलग मानते 2। दोनों पा विरोध मात 


“सर्वोदिय” अविरोधी दर्शव २६९ 


लेते श्रौर दोने। का उंत॒लन करने की कोशिश भी करते हैं। दम कहते हैं कि 
जैसे विरोध गलत है, वैसे दी संतुलन भी गलत ! 
सामदान में व्यक्ति का कुछ नहीं ओर सब कुछ भी 

ग्रामदान में व्यक्तिगत मालकियत मिठ जाती और बढ़ मी जाती है | ग्रामदान 
मैं मेरी कुछ भी जमीन नहीं श्र सारी णमीन मेरी है! श्राज मेरी पाँच एकड़' 
लमीन है | गाँव में कुल ५०० एकड़ जमीन है, जिसमे मेरी ५ और गाँव की 
४९५ एकड़ है ) लेकिन आमदान के बाद मेरी शत्य एकड़ श्रौर बैसे ही ४०० 
एकड़ भी जमीन है | माँ की घर में क्‍या सत्ता है ? माँ की घर में कोई सत्ता नहीं 
है ओर सारी सत्ता है। यही लत ब्चो की दै। छुट्द महीने के छोटे बचे की घर 
में कोई रुत्ता नहीं या तो सत्र कुछ उसका है। एक अकेले छोटे लड़के ने घर के 
चार-पाँच मवृष्यों का कुल-का-कुल ध्यान खींच लिया है। उसे हुःख द्वोता है, तो 
घर के सभी सदस्य दुःखी होते हैं। वह खुश हो, तो घर के सभी लोग खुश होते हैं । 
उसकी धर के लोगों पर इतनी सत्ता चलती है। घर का ब्रादशाह अगर कोई है, 
तो बह बालक है। दूसरे ढंग से देखा जाय, तो बच्चों की इस्ती ही क्या है ? फोई 
खाना देगा, तो खायेगा, नहीं तो क्या खायेगा ! एक तरफ से उसकी कुछ भी 
सत्ता न होना और दूसरी तरफ से सन्न कुछ रुचा दोना, ये दोनों बातें घर में सघ 
सकती हैं। आदर्श ग्रामदान के गाँव मे ऐसा ही होना चाहिए। व्यक्ति और 
समाज का भेद इसमें मिट छायगा। व्यक्ति के विह्लस के लिए जो कुछ किया 
जायगा, उससे समाज का विकास दो जायगा ओर समाज के विकास के लिए जो 
कुछ किया जायगा, उससे व्यक्ति का विकास दोगा। में सबको विद्या देता हूँ | 
उससे मेरी विद्या घटती नहीं, बल्कि पक्की मजबूत बनती है। विद्या के बारे में तो 
सब लोग यह मानते हैं, परन्तु लक्षमी के बारे में ऐसा नहीं समझते | अपनी लक्ष्मी 
मैं किसीको देवा हूँ, तो बढ घट गयी, परन्तु अपनी विद्या मैं देता हूँ, तोबह घग्ती 
नहीं है। वहाँ तो कोई विरोध नहीं महसूस ता है !.परन्त लक्ष्मी के बारे में वियेध 
महयस होता है। आपको लक्ष्मी दे दी, तो मेरी घट गयी, ऐसा ही लगता है। 
किम्तु यद् समभने की बात है कि अगर मैं गाँव की सेवा में पैसा देता हूँ, तो. 
श्रापको देने से मेरी मी बढ़दो है । 


श्धर मूदान-संगा 


गआमदान मैं डरने की कोई चीन ही नहीं है। 'धर्बोद्या मे जीवन के दो 
टुकड़े बनते ही नहीं । व्यक्ति के विद समाज खड़ा नहीं दवोता श्रीर न उ्मान 
के विरुद्ध व्यक्ति खड़ा होता है। व्यक्तिगत जीवन के “विरुद सामाजिक जीवन 
और सामाजिक जीवन के विरुद्ध व्यक्तिगत जोवन खड़ा नहीं द्वोता | सेवा श्रौर 
बिन्तन के अलग-अलग दो ठकड़े नहीं होते। सेवा ही चिन्तन और चिन्तन 
दी सेवा होती है । 


एकान्त और लोकास्त में विरोध नहीं 


में ल्वान करने के लिए स्तान-घर में गया। लोग समभते हैं कि मुझे 
यहाँ एकान्त प्रात्त हुआ | में आपके सामने बोल रहा हूँ, लोग समझते हैं कि 


मेंस एकान्त खण्डित छुआ्ा। लेकिन श्रत्र भी मेस एकान्त ही चले रद्दा है। 
खागर इस समय मैं एकान्त महसूत नहीं करता, वो कहना होगा कि एीन्त 
वो मै समझ नहीं सका। यहाँ मेरा एकान्त क्या बिगड़ गया ! स्नान के लिए 
गया, तो वहाँ बाल्टी थी, पानी था, धोती रखी थी। इतनी सारी चीजें सामने 
होते हुए. भी यहाँ मेरा एकान्त था, तो इतमे लोगों को सामने बैठने 
एकान्त कैसे खतम हो सकता है! अगर आप नहीं होते, तो मन मैं चिन्तन 
चलता, जो अभी बोलकर कर रहा हूं । आपकी उपधियिति मुझे कहाँ रोकती ह 
डल्टे बह मुझे प्रेरणा दे रही है कि मैं ठीक ढंग से चिन्तन करे श्रापके सामने 
रखूँ। इसलिए मेरा एकान्त बिगडता नहीं। इसते चिन्तन सईज और सुलभ 
होता है। चरणजा कात रहा हूँ, श्रच्छा चिन्तन चलता है और सामागिक 
हेवा भी दो रही है। सामाजिक सेवा का और चिन्तन का एके साथ रहें 
कया बिगड़ेगा ! 

अगर हम फैक्टरी मैं काम कर रहे है, बढ़ेनचढ़े जोरदार यन्त्र चल रदे हो 
कार्मो में बढ़ी तेज आवान आरा रदी हो और छोगों का शोपण हो रद्दा हो, वो 
बहाँ चिन्तन क्या होगा! उ8 कम के स्वरूप के कारण ही चिन्दन नदी हे 
पाता | कर्म का स्वरूप और परिणाम दोनों सौम्य चाहिए | तमी वे. चिल्दन 
के अनुकूल होते हैं । 


ग्रामदानी गाँवों में वर्शाश्नस-धर्म की स्थापना २६३ 


उत्तम खेती का काम चल रहा है, खारी दुनिया को उसठे पोषण मिलता 
है, किसीका विरोध नहीं होता, खुली स्वच्छ हवा है, शान्ति है, सदर्य है, कोई 
जोरदार श्रावाज भो नहीं है। इस तरद् कर्म का स्वरूप और परिणाम दोनों 
कऋल्याणकारक हों, तो उस काम में रहनेवाले मनुष्य को चिन्तन के लिए 
स्वतन्त्र समय निकालमे की जरूरत ही नहीं। खेती मैं सेवा श्रोर चिन्तन का 
विरोध नहीं रहता। बल्कि सेवा और सिंतन का विभाग भो नहीं रहता । 
सेवा में पूरा चिन्तन होना चाहिए. और चिन्तन मैं पूरी सेवा। व्यक्तिगत 
काम में सामाजिक काम पूरा हो जाता है, सामाजिक काम मैं व्यक्तिगत काम | 
एक घड़ा गंगा में रखा हो, तो गंगा में घड़ा है और घड़े में भी गंगा | दोनों 
याते सहो हैं । वैसे ही सामाजिक कार्य मेँ व्यक्तिगत कार्य, यद् भी सद्ढी है भर 
व्यक्तिगत कार्य में सामाजिक कार्य सी सदी है। सर्वोद्य! के कार्य में यददी खूदी 
है, दूसरे कार्यों में यह खूब्ी नहीं ! 
चदडुकोट्डे ( तंभौर ) 


मा 
ग्रामदानी माँवों में वर्णाश्षम-घर्म की स्थापना ४५१३ 


इसने बहुत बार कद्दा दे कि यह आंशेलन धार्मिक लोगों को उठा लेना 
चाहिए, ) चैऐे 'घार्मिक' नाम की कोई जाति नहीं है । इर कोई शख्छ, जिसके दिल 
में चर्म है, धार्मिक है। किन्द कुछ लोग सत्र कुछ छोड़कर घर्म की सेवा के लिए. 
अपना जीवन देते हैं। हम अपनी गिनती ऐसे लोगों मे करते हैं| बचपन से 
हमारा प्रेम और आसक्ति केवल घम-विचार पर ह्वी रहो और श्रभी तक हमने 
अपना सारा जीवन उसी काम में लगाया है। ऐसे लोगों पर यद्द जिम्मेदारी आती 
है कि समाज की धारणा किस तरह दो, इतकी राद दिखायें । 

घार्मिकों की जिम्सेदारी 


घर्म-कर्य करने की जिम्मेदारी सब पर है, जिनके हृदय में धर्म की भावना 
पड़ी है। साधारणतः सभी रहस्थों पर यह जिम्मेदारी है। पर लोगों को घर्म- 


२६४ मूदान-गंया 


गार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी उन लोगों की मानी जायगी, जिनके भगवान्‌ ने 
धर्म के लिए हो घीवन-समर्पण करने की प्रेरणा दी हो । हमने कट्दा है कि भूदान, 
आमदान-आंदोलन 'घर्म-्चक्रप्रवर्तीन' का आंरोलन है । यह शब्द मगवान्‌ गौतम 
बुद्ध का है। लेकिन मगवद्गीता में भी इसका जिक्र श्राता है। गीता मे उऐ 
पज्ञ-चक्र' नाम दे दिया है। जो इस यज्ञ-चक्त को न चलायेगा, उसका जौय पापमय 
बनेगा । इसलिए हर शख्स का कर्तव्य है कि वह घर्म-्चक, यत्ञनचक्त चलामे में 
अपना हिस्पा दे । हमे खुशी है कि धर्म-विचार को पहचाननेवाले कई सब्बन 
इष कार्य में लगे है। हम उमभते हैं कि इस श्रांदीलन में ऐसे जितने पुरुष कै. 
उससे श्रधिक संख्या में शायद ही किसी श्रांदोलन में हो | 
अकेला व्यक्ति द्वी धर्म-कार्य फरवा है 
बहुत ले लोग पूछते हैं कि ऐा कार्य एक शख्स कैसे करे ? इमारा उत्थ 
दो विश्वास है। इस सममते हैं कि पर्म-कार्य श्रकेला पुरुष दी करता है । ईंताई 
धर्म वी प्रेरणा अ्रकेले ईसामसीद के दिमाग में पैदा हुई और उनके शिरप्खों 
के घरिये यूरोप मे फैली । उनके सिर्फ बारद शिष्य थे। उनमें से भी एफ सिप्त 
तो काम द्वी न कर सवा, थाबी लोगो ने उनके मरने के धाद काम किया। छत्र तके 
वे दिंदा थे, अफ्ेले दी काम करते रहे। श्रवेले पैयम्बर मुहम्मद के दृदय में दृतलाम 
की ज्योति प्रकट हुई | ऐसी मियालें श्राप बार-बार देखेंगे कि एक-एक शख्स ने 
देश क रंग ही बदल दिया। प्रकाश चाहे छोटा हो या बढ़ा, उत्के णमने 
अंधकार टिक दी नदी सब्ता। अगला सूर्य श्रौर अफेला दीपक अंपकार हे 
निवारण करता है, इसी तरद घमं-वार्य व्यक्ति ही करता है और अरेसे ही फातां 
है। डिर उसके इदंगिद पॉच-पचास दूसरे सद़े दो णायें, वो श्रलग बात है 
किन्तु दस मनुष्य मिलकर एक चेतन नहीं मिलवा। एक मनुष्प पह्माहे गया 
तो बह, चेतन हो गया। 
शुण-विकास के लिए वर्णाधम हि 
समममे की एरूरत है कि इस समय हिंदुस्तान के लिए शधसे बेहतर बहस 
योरई दूसग मदद है। झुछ लोग पूछते हैं कि क्या माई; यम छोरे गिरा! 
ग्रामदानी बयाने जा रहे के, हो पर्दाश्रम-मेद मियश्रोगे दी! दम ठगी 
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कहते हैं कि धर्म सूद्टम होता है । मिलकुल ऊपर-ऊपर से देखने में बद मादम 
नहीं होता, श्रन्दर से देखना पड़ता है। चातुर्वर्ण्य क्या हैँ! चारों आश्रम क्‍या 
हैं ! कया यह कोई बाह्न वेप है ! यह विचार और अनु भव की बात है। अपने को 
ऊँचा उमज् लिया, तो क्या वर्ण हो गया ! जो अपने को ऊँचा समकेगा, वह 
ईश्वर की निगाह में सभे नीचे गिरेगा | इसलिए, जो दावा करेगा कि मैं ऊँचा 
हूँ, तो वह दावा ही डसे खतम करेगा। चार वर्णों की कल्पना लोगो में भेद 
करने के लिए नहीं, समाज के गुण-विकास के लिए है । चार आश्रम भी गुण- 
विकास के लिए हैं। इम तो नये ठिरे से चार बर्ण ओर चार श्राश्रम खड़ा 
करेंगे। इम चाईंगे कि हरएक व्यक्ति में चार आ्राश्मम श्रोर चार वर्ण हो जायें। 

ग्रामदान के गाँवों में किस प्रकार चार बर्ण और चार आशभर्मों की स्थापना 
दोती है, उत्तका हमने एक छोटा-सा सूत्र बनाया है। जैसे मेयर्कण्डार का सूझ 
था ब्रद्मसृत्र ई, वेसे दी चार शब्दों में इमने चार वर्ण श्रीर चार आभ्रम रख 
दिये हैं। वे चार गुण जिनमें हैं, उनमे चार वर्ण और चार श्राश्रम हैं। 


ब्राह्मण-बर्ण की स्थापना--शांति 


चार्रो वर्ण अत्यन्त पवित्र शेते हैं| लोगों का खयाल है कि कुछ वर्ण ऊँचे 
श्रौर कुछ वर्ण नीचे हैं, पेसो बात नहीं । गौता में क्या गया है कि “थे स्ते 
कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं उसते नर*--हो अपने-अपने कतेब्य में पायण होकर 
निष्साम-बगुद्धि से परमेश्वर को सेदा समर्पित करेगा, व समानमाव से मोक्ष 
पायेगा । दम कदना चादते दें कि णद्दों चिच में शांति है, चद आद्षण का लक्षख 
है। दम चाइते ईैँ कि मामदान के गाँव मे शांति हो | सबके छदय में राम दो) 
आज के गायों में शांति नहीं है । देश में मी शांति की चाह है, पर राह ली है 
अशांति की । शांति की स्थापना तभी होगी, जब सत्र लोगों के हृदय के दुःस 
समिट जायेंगे । उन दुःर्खों के कारणों में एक साधारण दुःख है कि लोगों को 
राबेसाधारण चीजें मुदय्या नहीं होतीं । दूसरा फारण यह है कि कुछ लोगों के 
पास चीजें ज्यादा पढ़ी एँ, इससे उनके चित्त को शांति नहीं होती | 


अमेरिका में सम्पत्ति ओर उत्तादत खूब है। इम भी उत्पादन बढ़ाने की 
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बात किया करते हैं। हमें अपने देश में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, इसमें 
फोई संदेद नहीं। किस क्या हम अमेरिका बनेंगे, तो सुखी होंगे ! अमेरिका मैं 
ज्यादा-सेज्यादा आ्रध्मद्याएँ श्रौर लोग पागल होते ३। बढ्ाँ पगलपन के 
अनेक प्रकार हैं, जिसे 'मेनिया' कदते हैं । बढ्ोँ उस्तादन और मोग की कोई 
कमी नहीं, पर शान्ति नहीं है। शरीर के लिए कम-से-कम जितना चाहिए, 
उतना न मिले, तो शान्ति नहीं रहती । इतलिए जहाँ-जहाँ राम यी ध्यापना होगी, 
यहाँ ब्राक्षण की प्रतिष्ठा हेगी। इसमें कोई शक नहीं कि आमदान के गाँव मैं 
दूसरे कियी भी गाँव से ज्यादा शान्ति रहेगी । 
ज्षत्रिय-चर्ण की स्थापना-दूस 
चार वर्णों मैं दूछता बर्य है, चंत्रिय। क्षत्रिय याने अपने द्वाप में तलवार 
लेनेवाज़ा | इन दिनो ऐसे लोग बहुत बढ़ गये हैं श्रौर शजाख़ भी पहुत बढ़ गये 
हैं। हरएक सरकार के पौछे श्रास्न का चल रहता है। इससे छारी दुनिया निर्षाय 
और भयभीत बनी है! क्षत्रिय का सचा लक्षण है निर्भयत्ा ! निर्भगत्वा किसी 
प्रकार के झश्नाज से नहीं आती। उसकी स्थापना करने के लिए इस दुमरप 
ज्षत्रिप की स्थापना करते दै। दम! याने श्वपने पर अंकुश रखना। णर्शा तय 
लोग अपने पर काबू या दमन नहीं कर पाते, वर्धा बाहर से दमन के बी 
गा श्राती है । इम सममते हैं हि प्रामदान के गाँवों में दूखरे किह्दीं गांवों णे 
दम की प्रतिष्ठ श्रपिक दोगी । दूधरे का छोनने की एच्छा होगी शो नहीं; क्योंकि 
कोई दूतरा दे ही नदी, सब श्पने ही हैं। ढारे गाँव को बमीन एक होने श्रोर 
झआलकियत मिट लाने पर इरएक मनुष्य अपने पर काबू रसेगा। इसी दम हें 
एम हुत्रिय-वर्ण की स्थापना कट्ठते | 
बेश्यन्वर्ण फो स्थापना-दया 
तीसस है, वैश्यचचर्ण । वैश्य के लद॒णों या श्रगर एक शब्द मैं वध्त 

करना हो, तो यद है दपा । हिल्दुत्तान में मांधाहर छोड़े हुए लोगो शी मिनटी 
पी जाय, तो यैश्यें की रंसया प्रा्मर्णो से ज्याश निडलेगो। बेहर का शबय 
हे है, दीनें का येमाल करना, ठनके लिए संग्रद करना और झपने गम ऐै 
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समकी रक्षा करना | वैश्य का दया से बढ़कर दूसरा कोई गुण दी नहीं हो सकता | 
औैश्यों। की स्थापना आमदान के गाँव में जरूर होमी। दया और कदणा के बिना 
आमदान का झ ारंम ही नहीं होता । ञ्राज दया कहाँ है ! दिल अत्यन्त मिप्कुर 
अन गये हैं | दम दूसरों की आपत्तियाँ देखते रहते हैं, पर उनके लिए. कुछ करने 
की इच्छा दी नहीं द्ोती । 
शुद्र-चर्ण की स्थापना--श्रद्धा 
चौथा वर्ण है, शूद्व । शूद्ध के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। श॒द्ध के 

लक्षणों का अगर एक दही शब्द में वर्णन करना हो, तो वह श्रद्धा ही है।झद्ध 
सेताओधान होता है। बिना भ्रद्धा और भक्ति के सेवा हो द्वी नहीं सकती ) इस- 
लिए शुद्ध का मुख्य गुण सेवा है और श्रद्धा है उत्का श्रान्तररूप । श्राप ही 
बताइये कि आमदान के बच्चों के दिल में अद्धा पैदा होगी या नहीं ! आज भूमिहदीन 
ओर गरीओं के बच्चों को अनाथ सममकर कुछ सज्जनों को उनका पाशन 
करना पड़ता है। वह जिम्मा गाँव का होना चाहिए,। णर्दों आपने भामदानी 
गॉव बनाया, वहीं 'अनाथाभ्रमां खोल द्वी दिया | हुनियाभर के श्रनार्थो 
का एकत्र संग्रह करने को फोई जरूरत नहीं है । आमदानी गाँवों में किसीका 
पिता मर जाय, तो एक पिता मर गया, पर १५० और पित्ता मिल गये । आमदान 
के गाँव में एक-एक बच्चे को सौ-दो सो बाप दवोंगे। आमदान के गाँव में एक- 
एक माता को तीन-तीन सो, चार-चार सो लड़के हंगे। इसलिए स्वतन्न 
अमाथाश्रम खोलने की कोई जरूरत ही न रहेगी। फिर उन लड़कों को समाज 
के लिए कितनी थद्ध छ्ोगी ! ये बचपन से दी सीखेंगे कि जिस समान में 

इम पैदा छुए, वह कितना दयाल्न और प्रेमी है कि इस सच्च षर्चो की बराचर 
रहा करता है। 

शमरूप संन्यासाश्रम की स्थापना 
इस तरदइ शम, दम, दया और भ्रद्धा, इन चार गुणों की समाज में प्रतिष्ठा 
शो जाने पर तो चार वर्ण की स्थापना हो जाती है। अब आमदान के गाँव में खार 
आश्रपते की स्थापना कैठे होमी; यद देखें | पहला संन्यास-आप्रम है। समाज को 


श्द्८ ऋदान-गंगा 


संन्‍्यासी की अलब्त आवश्यकता है, यह सबकी मालूम है। क्योंकि उंस्थारो 
रह्ष, तो सबकी छेवा करने के लिए. मुफ्त का नौकर मिल घायगा। वह सर्वत्र 
तान-अचार करता चला जायगा। संन्यासी का लक्षण है शम। णहों चित्त में 
शान्ति नहीं, वहाँ संन्यास भी नहीं है। बाल मुड्ाने या दाढ़ी बढ़ानेमर छे कोई 
तंन्यासी नहीं दे बाता। उंत्याती की परीक्षा है सम, शान्ति 4 आमदान से एम 
इसी शम-रूप संन्यास-श्राभ्रम की स्थापना करना चाहते हैं ) 


दमरूप वानप्रध्याश्रम की स्थापना 


दूसरा श्राभम है, वानप्रस्थाभ्रम। वानप्रस्याभम का लक्षण है, दम | इमें तपरवा 
से इंद्रियों का दमन करना है, अपने को संपूर्ण रूप से जीत लेगा है | इस ते 
ज्र्श दम गुण आ जाय, बर्ों बानप्रध्यमम की स्थाएगा हो. जाती है। आमदान 
से हम इसी दसरूप वानप्रस्थाअम्त की स्थापना करना चाहते हैं । 


दयारूप शहस्थाश्रम को स्थापना 


तीस श्राभ्म है, झहस्‍्याभम ) एदस्‍्पाश्रम का लक्षय है--दया। 'तिबकुरला 
में भी का है कि गहस्थ का सबसे शेष्ठ गुण है दया, करुणा, ग्रेम ! इतलिए 
ल्श दया की प्रतिष्ठा हो जाती है, वहाँ गद्॒स्याश्रम फी स्थापना हो गयी । आमदानी 
गाँव में हम दयारूप एह॒श्या्रम की स्थापना करना चाहते हैं 

श्रद्धारुप ब्रह्मचर्याअम को स्थापना 

चौधा आधंम है, मदावयोधम । बदाचर्याथम का लदुण है, भदा। बढ़ा 
भद्धा वी प्रतिष्ठा हो चाय, वह्चों शद्धाचर्याथम पी स्थापना हो गयी। प्रामगन है 
इम भद्वारूप अक्षचर्याशरम की स्थापना करना चाहते हूँ ) 

आमदान की चदुससत्री 

शत, दम, दया और थद्धा, इन चार शर्दों में चार बर्ण और चार बाभम 
झा जाते है । 'शम, दम, दया, थद्धा' ग्रामदान पी यह चह॒ः्यूज्ी है। इस पकर 
ग्रमदानी याँव बनेंगे, तो घर्म-स्थापना या धर्म-चक-प्रवतन ऐेगा | इणलिए द॒र्मा 
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खतार-विवेक' कहते हैं; वेद मे भी कहा है ४ “सकक्‍तुमिव तितउना युनन्‍्तो' 
यत्र घीरा मचसा वाचसक्रत ।” जैसे द्वाथ में चलनी लेते हैं, उसमे शअनान 
डाला जाता है और उसे चालते हैं, जैसे हो जहाँ ज्ञानी मनुष्य अपनी वाणी की 
छानबीन कर लेते हैं, वहीं लक्ष्मी रइती है। वेद एक बढ़ा डत्तम ग्रंथ है। उसे 
भी वैसा-का-बैसा नहीं खाना चाहिए | उसका भी सारासार देख श्रसार दिश्ता छोड़ 
और सार ले लेना चाहिए, तमी वह हमारे काम आयेगा। इसलिए पुराने मंथो 
का दम पाठ करते चले जायें, घामिक व्याख्यान देते चले जायें, इतने से घर्म- 
कार्य नहीं होगा | उन ग्रन्यों में से अ्रच्छे विचार लेकर गलत विचारों को छोड 
देना चाहिए.। यह पक्ष्चानना चाहिए कि पौन-सा विचार सही है और बौन- 
सा गल्लत दै। फिर जो श्रच्छे हैं, उसमे नये श्रच्छे विचार डालने चाहिए । भोजन 
में भी इम ऐसा दी करते हैं। अ्रगान लेकछ पीसकर और चलनी ते अठार 
चालकर सारमूत श्राय ले लेते दें । उस झटे में घी श्रौर शवकर डालते ६५ दो 
बह पकवान बन जाता है । 


धर्मचारी पोस्टमैन न वर्ने 


अक्सर इन मर्ठों के जरिये विचार-संशोघन का कीम नहीं द्वोता | वे इन 
पुरानी किताबों को अच्रशः सिर पर उठाते हैं, जैछे पोस्टमैन डाक वा कुल बोझ 
सिर पर उठा लेता और उसे घर-वर पहुँचा देता दै। किन पत्नी मैं क्या सार श्रीर 
क्या अखार दै। सद्द देखना उसका काम नहीं । उसका काम है, सारे पत्र पहुंचा 
देना । इसी तरह मठवाले सम्भव दँ कि पुराने ग्रन्थों को लोगों के पास तक पहुँचा 
देना ही इमारा काम है। वे छिफ पोस्टमैन वा काम करना चाहते हैं, सार-श्रतार 
का विधेक पढ़नेवाले कर लें । छेकिन अगर पढ़नेवाले इतने योग्य होते कि खर 
सार-अखार फा विवेक रफते, तो इन लोगों का काम द्वी कया था! झिन्ति ऐसी 
योग्यता सत्र लोगों में नहीं रहती है। इसलिए धर्मचारी की णरूरत है। हो यई 
दम्मत नहीं कर पाता कि फलाना श्रखार अंश है, इसे साफ कर मिवाल देना 
चांदिए, यह घर्म-कार्य में अपूर्ण ही हिंद शेगा । वह धर्म फो श्रागे नहीं बद्वा 
सकता, सुग-घर्म के अनुकूल चर्म नद्दी बचा सकता । सं“ अग्नि जलाकर उसमे 


धर्म्सस्थाओं के प्रिविध कर्तव्य र्छप 


जलाता रहेगा श्रौर समझेगा कि यज्ञ हो रह है, भगवान्‌ संतुष्ट हो रहे हैं । लेकिन 
भगवान्‌ संतुए हैं या नाराज, यह तो भगवान्‌ से ही पूछना पढ़ेगा । जिस जमाने 
में जंगल के जंगल द्वी पड़े थे, गायें खूब थीं । उस जमाने मैं श्रग्नि जलाने में घी 
का उपयोग किया गया, पर आज यदि हम इस तरह का यज्ञ शुरू कर दें, तो 
क्या चलेगा १ 
सूद आस्तिकदा न रखें 

छुबई का समय था | पिता-पुत्र पूरव की तरफ जा रहे थे। विता ने लड़के 
से कह्दा कि “छाता जरा पूरच्र की ओर रखा कये |” लड़के ने सुन लिया] फिर 
बह लड़का अकेला शाम को घूमने के लिए. निकला | यूथ पश्चिम की तरफ था । 
पिता की आज्ञा थी कि छाता पूरब की ओर रखो ॥ ठीक उसी तरद वह चलने 
लग! | यह देख किसीने कद! : “अरे, यह तो शाम का समय है। स॒र्य पश्चिम की 
श्रोर है | पश्चिम की ओर छाता रखना चादिए |” लेकिन उसने कद्दा कि “नहीं, 
मेरे पिता ने यह नहीं कहा |?” वह आप के शब्द के श्रनुखार बराघर चलना चाहता 
है | पुराने जमाने में फलाना-फलाना धर्म-कार्य माना जाता था। इसलिए उन 
घर्म-कार्यों को हम आज भी करते रहें, तो वह घमम के नाम से अघमे होगा। घमे 
के प्रति श्रद्धा न रहेगी और लोग नास्तिक दो जायेंगे । लो लोग नास्तिक बनते हैं, 
उनकी डिम्मेवारी इन्हीं आध्तिकों पर है। यद मूह आतप्तिकता है। इसलिए 
धर्म विचार मैं ठंशोधन होना द्टी चाहिए । 


सठाघीशों से घर्म आगे नहीं चढ़ा 

कुछ लोग संशोधन करने घाते दे, तो पुराने लोग एकदम चिल्लाते हैं 
उनके चिल्लाने के डर से हम रुचो बात लोगों के सामने न रखें, तो यददी कद्दा 
लायमा कि दम धर्म को ही भूल गये। अक्सर मठाधोश सँमलकर रहता 
है। कई बातों का वह त्याग करता है, लेकिन एक त्याग नहीं कर पाता। बह 
लोक-निन्दा सहन नही कर सकता । इससे सत्य-निष्ठा में मी कमी आती है। जहाँ 
सत्य-निषा मे कमी आयेगी, यहाँ धर्म केसे टिकेया १ इसलिए जो धार्मिक जोवन 
ध्यत्ीद करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम विचार-संशोधन करना ही चाहिए। 


झ्जर भुदान-गँगा 


नये-नये विचार ग्रहण कर धर्म को चढ़ाते चले जाना चाहिए, | धर्म प्रतिदिन 
बढ़ना चाहिए । 

जो पुराने मालवर ( चार ओेंठ; वमिलनाड के चार शेठ संत पुरुष ) ही गये, 
वे नालवर ही रहे, अलवर ( पाँच शेड ) हुए ही नहीं। सिकखों ने कद्ठा कि दस 
गुरु हो गये, बाद में ग्वारहयों गुरु हुआ दी नहीं। आजता। बारह हो गये! जैसे 
एक साल मैं बारह मह्दीने होते हैं, तेरइ नहीं, चैसे दी आलबार भी देर नहीं 
हो सकते । 'नायनमाल! ६३ हो गये, तो एक रुपये मे एक पैठा कम रह ग़या। 
हेकिन ६४वाँ नायनमाल दो ही नहीं सकता | यह सब वए है! पुराने सम भक्त 
हो गये, वो क्या हम श्रमक्त हैं! इममें नया भक्ति-मार्ग हूँढ़ने की दिम्मत शेनी 
चाहिए, | मठवालों से श्रगर यह हो ज्ञाय, तो धर्म बहुत आगे बढ़ेगा । 

लेकिन श्रक्‍्सर ऐश वार्य मठवालों से नहीं हुआ | जो मठों के बादर $ 
उन्हींसे हुआ । राजा राममोइनराय, विवेशनन्द, मद्गात्मा गाँधी श्ररविंद धोष 
शैछे स्वतन्त्र व्यक्तियों मे ही सुधार किया, पुराने शंकराचार्य, मंठाधीश श्रादि 
देखते द्वी रद गये। आय शंकराचार्य में तो स्वतंत्र प्रश थी । उन्दीने पुराने गलर 
विचारों पर प्रद्ार किया--धर्म में संशोधन किया। लेकिन श्रव को शंकराचार्य 
की परम्परा चली है वे शब्दों को प्रमाण माननेवाले हो गये । इसलिए मे ले 
बाछे घर की प्रगति रोकने में ही काम देते हैं। टोल ने इंसाई-धम्म की 
उत्तम-से-उत्तम सेवा की । लेकिन चर्च ने उनका वदिष्वार किया । से 
धर्म को पदचाननेवालों पर पुराने चर्मवालों का प्रद्र छोता है ह 
तरद मठवाले श्रक्तर नये मुघारक के प्रतिकूल द्वी रदे | लेकिन इसके शी 
ऐसा ही रइना चाहिए, ऐसा बोई कान तो नहीं है। इसलिए उन्हें विचार 
संशोधन का काम करना चाहिए) 


लोक-जीवन में करुणा की स्थापना ह्विंतीय कार्य 


दूधरी चीज मठवालों वो यह करनी चाहिए कि वे लोक-जीयन में प्रयेश 
कर करणा की स्थापना करें । ध्राज्ञ तो एक देवता की मूर्ति सढ़ी कर ही। ६६ 
मारियल्न चढ़ा दिया, बछ क्तेब्य खतम हो गया ] लेकिन इससे णीवन में सुधार 


धर्मसंस्थाओं के जिविध कर्तव्य श्छ्द 


न शेगा, वह तो एक संकेत है) अपना समर्पण तो गाँव को, लोगों को करना 
चाहिए | लोगें में करुणा का भाव श्राना चाहिए | हम परमेश्वर के पास जाकर 
उसकी करुणा या दया चाहते हैं, तो हम पर भी किसी पर दया दिखाने फी कोई 
जिम्मेयारी है या नहीं ! हम लोगों के साय निष्ठुर बनते चसे जायें और भगवान, 
से कहते रहें कि तू हम पर दया क0 मुझे माफ कर, तो क्‍या यह उचित होगा! वह 
यददी क्ट्ेगा : "व्‌ क्‍्टोर बनता है, तो तेरे साथ मैं मी कठोर बनूँगा |” अग्नि पर 
दैर रखकर फिर उछसे माफी माँगने पर भी वह जलाने से नहीं भचता। पहली ही 
चार जलाकर वह रुदा के लिए, उससे बचने की शिक्षा देता है। क्‍या भगवान्‌ 
इतमा मूल है कि हम बोयेंगे बचूल के चीज श्ौर चह देगा आम के फल १ श्रगर 
तुम श्राम चाइते हो, तो तुम्हें श्राम का ही बीज बोना पड़ेगा । अबूल का बीज 
चोशोगे, तो बयूल द्वी मिलेगा । इसलिए लोक-जीवन में करुणा कैछे दाखिल दो, 
यह कार्य भी धार्मिक पुरुषों को करना चादिए। लोगों के जीवन की समस्या क्‍या 
है, यद सोचकर उसे अपने द्वाथ में लेना चाहिए.॥ उन प्रश्नों का दल घार्मिक 
तरीके से हो सकता है, द से करके दिखा देना चाहिए | 
घार्मिक चोरियों का उपाय ढूँढें 

समाज में चोरियों होती हैं, उनका उपाय घामिक पु्र्पों के पाथ कुछ नहीं 
ह। वे कहते हैं कि “उसका उपाय तो सरकार करती ही है।? फिर आप लोग 
क्या करते ई $ श्राप लोग घार्मिक पुझप बनकर बैठे हैं ओर समान में चोरियों 
दोती ई ] तो कया आप पर उनकी कोई जनिम्मेवारी है या नहीं ! आजिर समाज में 
ओरियों क्यों द्वीती हैं ! उनके कारणों की खोज करनी चाहिए | लोगों को दिखा 
देना चाहिए कि यहाँ श्राभम या मठ है, इसलिए, दस-पाँच मील के श्रातपास 
चोरी का नामो निशान नहीं | पर श्राज तो उलय मामझा है | इन मन्दिर-मठों 
मैं घनछंग्रद होता है, उसमें श्रानकल ताला लगाना पड़ता है। मूर्ति पर सोना 
लगा दिया, इसलिए, मानो उसे जेल मैं डाल दिया जाता है! न मालूम मूर्ति ने 
कया पाप किया है, जो उसे यह जेल-यातना भुगतनी पड़ती है ! इमने कुछ मंदिरों 
में का तक देखा कि मूर्ति की रक्षा के लिए. तलवारधारी सिपाही खड़े 
रहते ई | 


र्०्छ भूदान-गंगा 


महावीर स्वामी जेल में 

बिद्दर मैं जब इम घूमते थे, तो हमें एक घड़े जैन-मन्दिर में ले णाया 
गया ) परमेश्वर की कृपा है कि सब्र पंथयालों का बाबा पर प्यार है। यथपि उनमें 
से किसी एक भी संप्रदाय का दोष दिखाये ब्रिना बाज्मा नहीं रहता, फिर भी वे 
बाघ पर प्रेम करते हैं | उत मन्दिर के चार्सो शरोर घड़े ऊँचे-झछँचे कोट थे। 
उसकी ख्याति हो इध तरह की है कि फलाने-फल्षाने मंदिर की दीवालें देखने 
लायक हैं । नागपुर जेल्न से भी ऊँची दीवालें हैं| उस मंदिर की ठुलना जेल 
की जा सकती है । बाहर हाथ में तलवार लेकर छिपाह्दी खड़ा था। दरवाजे भी 
बरात्र लोहे के बनाये हुए थे | इमने एक दरवाजा पार किया, दूसरा श्रावां ) 
इस तरह चार-पाँच दरवाजे खोलकर आखिर में हमें एक मूर्ति के सामने खड़ा 
किया गया | गंदिर मैं चारों श्रोर सोना लड़ा था और बीच में महावीर ध्वामी 
नंगे खड़े थे । गिस शख्स ने धोती की भी उपाधि नहीं रखी, उसे इतने दरबाते 
और ऊँची-ऊँची दीयालों से कैद कर लिया गया, यह क्या है ! फिर मंदिर श्रौर 
मठ फे आातपात के क्षे्तों में चोरियों कम कैसे होगी ! 

तीसरा काम निरन्तर आत्मशुद्धि 

तीएरी बात धर्मप्रचारवों को यह करनी चादिए कि वे निरतर श्री 
वाणी, शरीर और चित्त की शुद्धि करते रहेँ। उन्हें नित्य श्रात्म-शुद्धि ही 
उपासना, शात्म-शुद्धि के लिए तपस्या करते रहना चाहिए। 
अतुर्नदमंगलम ( रामनाढ़ ) 
१४०२-५७ 
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[ मद्ुंरा जिले के कार्यकर्ता ओर स्वोदिय-मंडल के बीच दिया गया प्रतचन ) 
हम मुक्तिमाग के पथिक ! 

आज के दिन का महत्व मेरे जीवन में बहुत है । आज का द्वी दिन था--र५, 
मार्च १६७६ । आज से ४र साल पदले की बात है, जब्र कि इम घर छोड़कर 
निकल पड़े । कुल हुःख था, इसलिप्य नहीं निकल पड़े, घढिकि इसलिए, कि मेरे 
घर में.काफी सुख था | लेकिन चाह थी श्रात्मा के दर्शन की। उसकी खोज में 
घर छोड़कर निकल पड़ा था | वह खोने आज तक सतत घारी है। उन दिनों उस 
एक चिंतन के सिवा हमारी और किसी प्रकार के विषय के भोग्गों की तरफ 
यक्तिचिंत्‌ भी दृष्टि न जाती थी। दत्त मैं वेराग्य था, फिर भी विपयों का जो प्रद्मर 
होना था, सो तो हुशा ही | किन्तु दे हमें पपच्िित न कर सके | श्राण दम अ्रपने 
चित्त में अपार शांति, अपार आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। वह इमारी खोज 
तो श्राज भी जारी ही है। इमने मणबूती के साथ रास्ते को पकड़ लिया है। 

उन दिनों हमारे चित्त मे समाधान नहीं था। पर कार्य मैं जो आधवेश था, 
उसमें श्लाज हम जरा भी कमी नहीं देखते | उसी श्रावेश के कारण इमे इन ४१ 
सालो में कोई थकान नहीं श्रायी | श्राभ्रम में अनेक प्रयोगे। में समय गया | उन 
दिनों दस एक जगद स्थिर रहे, पर इमने चित्त में किसी एक स्थान वो पकड़ न 
रखा था | श्राज तो बाइर से भी किसी स्थान को पकड़े नहीं हैं, क्योकि _म रोज 
स्थान बइलते हैं। हम रोज स्थान बदलते हैं, तो भी यही अनुभूति होती है कि हम 
अपने ही स्थान में रहते ६ ] 

संसारी भौर परसमार्थी अपने में दी सीमित 


यह भूदान, झामदान हमारी दृष्टि से आत्मदर्शन की खोज है। हमारी सबरो 
चढद्ी गलठ+ऋइमी यह है कि इस अऋपते को एक देह में सीमित समभते है ) संसार 
मैं झ्रासक्त प्राणी इस देह के सुख को अपना सुख समझते और वैसा सुख प्रात 
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न होने पर अपने को हुःखी समभते हैं। उनका सुख-ढुःख अपने व्यक्तित्व के 
आसपास खड़ा रहता है| पारमार्थिक साधना फरनेवाले साधर्कों की भी यददी 
दशा है। वे चित्त-शुद्धि की दी इच्छा रखते हैं, अपनी उन्‍नति दीख पढ़ती है 
तो सुखी होते हैं । और वह नहीं दीख पड़ती--चिंच के राग-द्वेप गिरे हुए 
नहीं दीखते, तो वे हुःी होते हैं। उनकी परमार्थ-साधना अ्रपने दी इईगिई 
खड़ी रहती है। इस ठरद संघारासक्त मनुष्य अपनी ही उन्नति चाहते हैं शोर 
ये पसमार्थ में लगे हुए भी अ्रपनी ही चीज चाइते हैं। एक अ्रपनी देह की 
सुख च।इता है, तो दूसरा अपने देहगत चित्त वी शान्ति चाहता है। हम इन 
दोनों को गलत समभते हैं, कारण दोनों श्रपने को इसी देह मैं सीमित 
समझते हैं । 


सबमें अपना रूप देखना भात्मद्शन 


माम लीजिये, मेरे शरीर को सुख है. ओर मेरे पढ़ोसी को वह हवाविल नदी 
है, तो स्वार्थातक्त मनुष्य को उसकी चिन्ता नहीं। वह अपने देह-सुख मु 
है। इतो तरह साधक की क्‍या दशा है! मान लीजिये, उसके चित्त के विरिर 
शान्त हैं श्रीर पड़ोसी के शान्त नहीं, तो साधक की उसझी चिस्ता नहीं। पई 
अ्रपने चित्त दी ही शान्ति से सम्तुष्ट है। हम उममते दें कि यद गलत है| जी 
तक इम अपने को एक देह में सीमित समझे की गलती से मुक्त नहीं हो हा | 
तब तक इमारे लिए. श्रात्मा का दर दूर है। शआध्मा किसी एक देह में नह! 
श्रात्मा अनेक देहों में है। इम मी आत्मा है| उन से यह इमास देई एक 

अगर मेरे चित्त में अशान्ति है; तो वह मेरी ही स्शान्ति है शरौर थे 
दिल में श्रशान्ति है, तो बद भी मेरी ह्वी श्रशान्ति है। यह व्यापक समस्ध हर 
अ्यान मैं आयेगा, तमी आत्मा का दर्शन होगा। उसका एक छोय-सा प्रयोग 
ग्रामदान में होता दै। यह ग्रामशन तो बहुत छोटी चीज है और जो चीज शमी 
इमने बतायो। यह तो बहुत बढ़ी चीज है। इरएक के सुख-हुःख वा मेरे बाप 
सम्पन्ध है श्रौर इरएक फी मानतिक शास्ति-अशान्ति मेरी ही शान्ति-शरशानित 
दै। दूसरे को अपने से मिलन में समकूँगा, दो में बह गशत समझूँगा। ये 
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जो कुछ है, वह सब एक ही वस्तु है, चाहे उसका 'में', तुो या वहा नाम हो | 
सबके बादर जो दौख पड़ता है, वही श्रन्दर है। मान लीजिये, आपमें से कोई 
मुझसे बैर कर रहा है, तो उसका अर्थ है कि मेरे मन में ही वैर पड़ा है, उसके 
बिना आप बैर कर नहीं उकते | इसलिए मेरा शत्रु आपमें नहीं, मुझमें ही पड़ा 
है। आप घुरू पर बहुत प्यार कर रहे हैं, तो वह प्यार मेरे मन मै ही पड़ा हुआ 
है। पर प्यार नहीं करते, में द्वी अपने ऊपर प्यार कर रह हूँ। मनुष्य को जब 
इतना दर्शन होगा, तब यह आत्मदर्शन के नजदीक चला ज्ञायमा । 


मआमदान जात्मद्शन फा पहला सथक 

ग्रामदान मैं एक छोटी-सी चीज बनती है। “गाँव की सब सम्पत्ति श्रौर 
जमीन गाँव की, मेरी, आपकी, दृ॒प्त सचत्रो या किसीकी नहीं, सिफी भगवान्‌ फी 
है?--.इस तरह जिस किसी भी भाषा मैं कहें, आमदान मे व्यक्तिगत मालकियत 
छोड़ने की वात है। आज तक हम अपना श्रम अपने ही परिवार को देते थे, पर 
आज से सारे गाँव को दगे | हमारी अ्रम-शक्ति सिर्फ श्रपने लिए, नहीं, सारे गाँव 
के लिए है। मेरा जो कुछ है, वह सिर मेरे लिए नहीं, सारे गोंव के लिए है-- 
यह श्रात्मदर्शन का एक सबसे छोटा ओर पहला सत्रक है। इसीलिए हम कहते 
है कि इमारी दृष्टि में आमदान-श्रान्दोलन श्रात्मा की खोज ही है । 

आज आत्मा के ठुकड़े-टुकड़े 

आज दममे उस व्यापक आत्मा के कितने डकड़े किये हैं। गाँव में 
पचार्सों प्रकार की जातियाँ हैं। जाति-मेद, मालिक-मजदूर-मेद, हरिशन-परिजन- 
भेद, ईसाई-मुसलमान-दिंवू-भेद, काँग्रेस और पी० एस० पी० के भेद--इस तरह 
हम श्रपनी उस श्रात्मा के पचार्सो प्रकार के टुकड़े कर रहे हैं, जो अखंड और 
व्यापक है । जैसे किसी मूर्ख बच्चे के हाथ में केंची श्रा नाय, तो बह काट-काठक्र 
श्रखंड कपड़े के इकड़े कर देता है, बैठा द्वी हम कर रहे हैं। इसे संविधान तक 
का समर्थन मिलता है। इमारे ठंविधान मे व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता दी 
गयी है । कुछ धर्मवाले दो यह भी कहते हैं. कि “पर्धनल प्रॉपर्टी इज सेक्रेड” 
€ व्यक्तिगद मालकियत गुत्त है ), उस पर आक्रमण नहीं होना चाहिए | श्राक्मण 
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नहीं होना चाहिए, यह तो इम भी मानते है| लेकिन बह देंप का नहीं, प्रेम का 
आक्रमण होना चाहिए । 


गछत विचार से ही 'दूपण! में 'भूपण! का भान 

जैते लड़का बाप से कद्दे कि इस घर पर मेंस भी इक के; तो क्या वप ने 
मनेग। ! बाप कहेगा, “पुके बड़ी खुशी है कि तुम आब इसे अपना भी घर 
समझ रहे हो। अब अगर यह तेरा घर है, तो कल से तुम मी भाड़, लगाश्रो श्रौर 
मेँ भी माह, लगाऊँगा। दोनों मिलकर घर साफ करेंगे। इस तरद का प्रेम का 
आक्रमण तो दो सकता है। 'प्राइवेट प्रॉपर्टी! कोई हिंसा या बलात्कार से लेना चाहे, 
वो बह गलत है। क्योंकि 'आरइबेट प्रॉवर्ट' मूलतः गलत विचार है। फिर श्रगर इस 
लब्ररदस्ती उसे किसीसे छीन लें, तो बढ समभेगा कि यह श्रच्छी चीज है; इसीलिए 
बह छीन रद्द है। लेकिन श्रगर दम उठे सदू:विचार समझा दें; तो वह मालकियत 
को बोझ समझकर उसे नीचे पटक देगा और दलका द्वो जायगा | उसे लगेगा कि 
आज में भी मुक्त हो गया। थ्राज तक तो उसने मालकियत फो गइनां उम्र 
कर पहन लिया था। जैंते पुरुष स्त्रियों को कैदी बनाने के लिए उनके द्वाथ। ४ 
कारों में १०-१० तोले सोने के गइने डालते दैँ। वे सोने के होते हैं, इथलिए 
पहननेवाला उन्हें श्यज्ञार या भ्ूपय समभकर पहन लेता है, पर वाध्तत 
बेढ़ियोँ हैं । उन्दींके कारण ये कहीं श्रकेली घूम नही सकर्ती | रात वो कही गदर 
नहीं जा सकतीं | सारांश, गलत विचार के कारण ही दूपण भ्रूपण मादम ऐे 
रद्दा है । 

जबरदस्ती से गज़्व विचार दृटवा नही 

जो यद कंटटता दे कि मालकियत पर दूसरे किसीका श्राकम नशे, हि 
सपये माल्कियत को मानता है। मान लौनिये, फोई एफ सास झपये बी सेंगय 
का मालिकदै। राव मैं चोर उसके घर मेँ प्रवेश करता ओर छीनफर ये 
ले छाता है। पर क्या उसड़ी मालकियत मिद गयी ! क्या उसने हाति मी 
स्वयं मालड्यित मानता है, तो उछकी मालकरियत कैसे मिट्रेगी १ मा््िक 
आलकियत तो चालू दी है। इस तरइ इम जपरदस्ती से श्राक्रमण फसते ५ ढे 
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गलत विचार दृव्ता नहीं । आप जानते हैं कि बीच में मुसलमानों ने यहाँ मूर्तियाँ 
तोड़ना शुरू किया | उन्होंने कह कि इस तरह मूृतियों की पूजा करना गलत 
विचार है। उसके परिणामस्वरूप मूर्ति-्पूजा श्राथ तक जारी है। बल्कि उसे 
अधिक श्रतिष्ठा मिल गयी है। श्रगर वे लोगों को सम्रक्का देते कि मूर्ति-पूजा किस 
तरद गलत है, तो काम बन जाता। 

हमने बुद्ध मगवान्‌ की मुन्दर-सै-सुन्दर मूर्ति की नाक कटी हुईं देखी। 
दुनियाभर के लोग उसे आकर देखते और पूछते हैं कि नाक क्यों कटी है! इस 
पर जवात् मिलता है कि मुछलमानों के जमाने मैं मुसलमानों ने नाक-कान कांट 
'लिये | इम समभते हैं कि निन्‍्होंने वे माक-कान काटे, उन्दींकी बदनामी का बह 
स्मारक है । माक उस मूर्ति की नहीं कटी, बल्कि जिन्दोंने काटी, उन्हींकी वटी है। 
इसीलिए हम कइते हैं कि असद-विचार सद्‌-विचार से ही कठेगा | इम मालफियत 
पर हिंसा से झ्राक्रमण करना नहीं चाहते, छिर्फ वह असदू-विचार है', यही 
समभाना चाहते हैं। 

कुट्ुंब-संस्था का नाश नहीों, विप्तार द्वी रच्य 

लेकिन श्राज लोगों ने एक पवित्र विचार समझकर मालकियत रखी है । 
उसमें पवित्रता का एक अंश जरूर है। उसे पदले हम समझ लेंगे, तभी देटा 
सकेंगे । कोई अ्रसदू-विचार के साथ कुछ सदू-विचार भी सटा रइता है। इसीलिए 
असदू-विचार टिकता है। उस असद्‌ और सद्‌ का धथक्करण कर सदू-विचार को 
अदृदण किया जाय,-तो अतदू-विचार गिर जाता है। मालकियत के विचार में पवित्र 
अंश यह है कि धराइवेट प्रॉपर्टी! के साथ कुइम्ब-मावना जुड़ी है। लोगों को डर 
लगता है कि व्यक्तिगत मालकियत मियकर गाँव की मालकियत द्वोगी, तो कुट्म्ब 
मिय जायेंगे । कुटुँ-संस्था प्राचीन काल से आज तक चली आयी है) उसके 
कारण छोगों को धंयम, प्रेम श्रौर त्याग का शिक्षण मिलता है। उससे आनंद 
प्राप्त शेता है । इसलिए हमें लोगों को समझना चाहिए कि हम कुटुंत्र-छंस्था 
को खतम करना नहीं, फैलाना चाइते हैँ 
नेइंकलबम ( महुरा ) 
रुज-३े- ७ 
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विशन की प्रगति में एक-एक नयी चीज की खोज हुई है। इस खोन में 
बहुत समय बीता। खोच के बाद सारे समाज के लिए. उस शक्ति का उपयोग 
करना होता है । बह दूसरे प्रकार का काम द्वोता है। उसमे कई शक्तियाँ काम 
श्राती हैं। शोध होने पर भी उसका समाज में 'अप्लीकेशन' न हो, तो शोध वा 
उत्तम उपयोग नहीं होगा । फिर भी उससे उस शक्ति बी बीमत कम मे छेगी । 
आप देखते हैं, कि भाप की बिजली श्रौर ऐटम की खोज हुईं। झरत्र भज के दिन 
आये। ब्रिशली पिछड़ गयी। लेक्नि श्राज भी दिन्दुस्‍्तान में त्रिगली का पृ 
उपयोग द्ोता है, सो नहीं । जैसे यूयनागयण का इरणक वो उपयोग होता है, बैे 
बिजली का नहीं। याने श्राज भी वद्द सामूदिक चीज नहीं बनी, लेकिन बे सकती 
६ । श्रव श्रणु-शक्ति की खोज हुई। उछका उपयोग सारे समाज को 
बात आयेगी । वह प्रयोग भी इस प्रकार होना चाहिए, कि उसका उपयोग संबरी 
समान माव से मिले | उसमें किसीका सुकंहान नहीं, सबका लाभ-द्वी-लाम छल 
सारांश, श्रणु-सक्ति की खोन पहला स्वतंत्र पुरुषार्थ है, उसका समान यो उपयोग 
होना दूसरा पुदपार्थ है श्रौर उससे समाज को मुकणान न दोकर लाम'दी-शाम 
होना तीसरा पुय्पार्थ दे । तो्नों प्रकार के चुयपायों से विशन पी खोन का 
मानव-जाति में उपयोग दोता दे । 

ग्रामदान से शक्ति का शोध 

यदी बस ब्राध्यात्मिक क्षेत्र में और व्यावद्ारिक जीवन के छैन्न में भी लाग, 
होती है । छिल्दुस्तान में प्रामदान की शक्ति फी खोल हो गयी। शत ६५ 
शक्ति का सारे समाज में ब्यापक प्रमाण मैं उपयोग हो) यई स्पतेप प्ररुयां 
होगा । ठप से डिसी प्रकार का चुकसान न हो, लामनी लाम ऐ, गई दी 
प्रकार वा पुरषा्थ होगा । अग्नि बल्यायवारी शक्ति है, पर बह पर पो धग 
मो लगा सकती है। शास्त्र में दो यहां तक लिणा दे कि योग ऐे भी गुरन पे 
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सकता है, जो अत्यन्त परम पुरुषाय माना जाता है | योग से शक्ति के खोत खुल 
जाते हैं। उसमें से कुछ निर्माण भी होता है। वह बहुत ही फत्याणवारी है। 
लेकिन उसका तिद्धि के रूप मैं दुद्घयोग और उस दुरुपयोग से नुकसान मी हो 
सकता है इस तरइ ग्रामदान के विचार की खोज एक नयी शक्ति है और उठे 
नया जीवन बन सकता है | इस बात का लोगों को विश्वाछ होना चाहिए । यह 
चीज सारे हिन्दुस्तान में मालूम हो बाय कि इस शक्ति की खोज दी गयी | फ़िर 
उसका सारे समाज मैं उपयोग करना, विनियोग करना। उसके श्नुसार जीवन 
बनाने की भात दूसरे पुथ्पार् मे आती है। फिर उसमें से कुछ सुकसान न हो, 
लाभ-द्वी-ल्ाभ हो, ऐसे 'सेफ्टी बॉल्व' लगाना, तौसरे प्रकार का पुरुषार्थ दै। 
शुद्धि की योजना आवश्यक 

हर जगह इसी प्रकार करना दोता है। यद्स्याश्रम की योजना भी इसीलिए 
हुई कि लोगों मैं एक सामाजिक भाषना शरीर कुछ छंयम का अनुभव हो । लेकिन 
डससे भी संकुचित भावना पैदा हो सकती है | इसोलिए उसके साथ हंन्यासाभ्रम 
जोड़ दिया। पर उससे भी नुकसान द्वो सकता है। जैते छामाजिक बीवन के 
स्वीकार से नुकसान दो सकता है, वैसे सामाजिक जीवन के तिरस्कार से भी नुकसान 
हो सकता है। गहस्थ-जीवन में सामाजिक जीवन का स्वरीफार है। इसके कारण 
श्रासक्तियाँ पैदा होतो हैं। इसोलिए संन्यासाभ्रम हुआ, तो ठंन्यासाभ्रम मैं सामाजिक 
लीवन का परित्याग है। उससे मी नुकसान है। इसलिए उठ संन्यास-आभम के 
साथ ईंश्वरापण सी णोद दिया गया। इस तरद एक कल्पना की शुद्धि के लिए. 
नयी-नयी युष्टियाँ छोड़नी पड़ती हैं। इसोलिए तो सवाल आया कि प्रामदान , 
कौ बुनियाद पर ऐसा जीवन हो, जिससे नुकसान नहीं, लाभ-ही-लाम हो | अतएय 
कई प्रकार की नयी योजनाएँ छोड़नी होंगी । मान लोजिये कि एक-एक गाँव श्रपना 
स्वतत्त श्रमिमान रखने लगे, तो संभव है कि श्रद़ोत-पढ़ोस के गाँगें के बीच 
'क्लेश' हो | उसके लिए भी योजना कए्नी पड़ेगी। ये सारी चीजें एक-एक 
के भाद एक-एक हाथ में लेनी पड़ेंगी । 

विचार-मन्थन खूब चले 
इस बार-बार कहते हैं. कि गाँव गव और जनता के सामने कुल विचार 
श्द् 


श्परे भूदान-गंगा 


श्रत्मन्त सफाई से पेश किया जाय, गआमदान। भंदान और सर्वोदव के साथः 
साथ विचार प्रचार की भी विराद_ योचना होनी चाहिए | विचारों का मन्यन 
होना चाहिए । श्रन॒ुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार 'की चर्चाएँ अवश्य होनी 
सवाहिए.। हमारे मन में छणमर के लिए भी यह नहीं है. कि श्रम॒क एक विचार 
हुनिया मैं है। गिंतके खिलाफ बिचार करने की जरूरत ही नहीं । बुरी-से बुरी 
ज्ीजो में भी लाभ द्वोता दै और श्रच्छी-से-अच्छी चीजों में भी दोप होता दे । 
इसलिए गुण-दोषों के विश्लेषण की चर्चा बहुत जरूरी है। उसमें अगर उदाः 
सीनता रही, तो वह हानिवारक होगी। इमारे विचार की विरोध दोता हो; तो 
बह भी लाभदायी है। हम चाहते हैं. कि मारत मैं सर्वत्र विचार का प्रचार हो । 
चेद मैं वर्णन आता है कि इन्द्र और अग्नि का भी सरस्वती के बिना नहीं चले 
रहा । भक्त ने इन्द्र और श्रग्निका ऐसा द्वी श्रावाइन किया कि आप सरस्वती 
के साथ आईये। इतना महत्व सरस्वती का है। वेद में हरस्‍्वती वो थी 
बन है, वद शक्ति का ही बर्णेम मालूम पड़ता दै। 'सरस्‍्वती''* “मस्ती 
छपी जेपि शबत्‌ ।” है सरस्वती ! व्‌ द्विम्मत देनेवाली, शत्रुओं वो घीतनेवाली 
, देवी दे। शत्रु और कोई नहीं। गलत विचार ही है। कोई गलव विचार वेश हो 
और बह खतम हो जाय, दो शत्रु खतम हो घाता है। यह पाम 

है। इसलिए एमने बहुत बार कट्ा दे कि सरस्वती की मदद नी चाहिए । 


विचार-प्रचार की अदभुत सामस्ये 


इम एक फिरके में, एक ताझ में काम फर रहे हैं। लेकिन विचारों का 
सितन सारे तमिलनाद ही नहीं; खरे भारत मा होना चादिए.। यों एम प्रामदन 
प्रात देने लगे, तो इमने “तालुकादान पूफेरकादानों शब्द का उद्यास्ण हिया। 
कलस्वरूप मद्दाराष्ट्र में जय तीन मद्दीने पहले कुछ कर्म नहीं हुआ था, चर 
एक पूरानका-दूशा फिरकादान हो गया । शब्द में यद कैसी श्री शर्कि छोती ऐै 
कहो उसका उच्चारण छुपा आर क्द्दों उसका श्रमल है। बॉलस्टॉय और गाँधी 
का पत्रच्यवद्ार प्रतिद दे । यॉलस्‍्टरॉय एप्वी के उचर हे खतेये शो परी डः 
दिनो गांधीजी एथ्यी के दिण किनारे, दक्षिण श्रक्तीका में । जो विचार तल 
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ने बताया, उसका श्रमल गांधीजी ने दक्षिण अ्रफ्रीका में किया। विचार पैदा हुआ 
मास्को के नजदीक, अ्रमल हुआ छ्लोहान्सबर्ग के नजदीक | इस तरइ विचार 
का प्रचार और परिणाम होता है। जैसे मानसून इधर से उधर बटते हैं, 
वैसे ही विचार के प्रयाह भी दुनिया में चहते हैं। इसीलिए हम बार-बार साहिस्य- 
अ्रचार पर जोर देते है । 

हम लोग देहात मैँ काम करते हैं। हम यह ध्यान मैं रखना चाहिए कि ऋ्राति 
गाँव में दी दो सकती है, पर उठका विचार, उसका इतिह्वात शहर के णरिये 
लिसा जञायगा । शहर में विश्वविद्यालय मैं श्रष्यपन होता है; इसलिए शहरों फी 
तरफ दुलच्य म करना चाहिए। शहर में मत्तिष्क चनता है, इसलिए वहाँ 
सर्वोदय-साहित्य घर-घर पहुँचना चाहिए । इचर देदातों में गोंव-गाँव परिताजक 
धूमने चाहिए और उधर शहरों में सरध्यती फी मदद से हमारा विचार पहुँचना 
चाहिए. । इस तरद दुदरा प्रचार होगा, तभी काम होगा । 

मिन्न-मिन्नप्रयोग चर्ले 

हमने कद्मा कि शक्ति की खोज के बाद उसके उपयोग का सवाल आता दे) 
फिर यह बासना होती है कि शक्ति का जल्द-छेजल३ उपयोग हो ॥) लेकिन शक्ति 
की खीज के समय भी उसके डप्रयोम की बाठना जोर करती है। हमने पढ़ा कि 
॥श्रच्य संभव है कि हम मंगल पर जा सकेंगे ।? इसलिए कुछ लोग अभी से सोच 
रहे हैं कि मंगल पर जमीन श्रादि पर सालकियत का हक अ्रभी से 'रिजर्य! कर 
लिया जाय | इससे पता चलता है कि किस तरह मनुष्य का दिमाय चलता है। इसो 
तरह जहां आमदान कौ बात चलती है, वहीं फौरन यइ प्रश्न होता है कि ग्रामदान 
के गाँव में क्या फरके पढ़ा ! इसलिए श्रत्र पुरुषार्थ की जरूरत दोगी ओर बहुत 
सोच-विचारकर काम करना होगा। गाँव की शक्ति बढ़े और गाँववाले ऊपर 
उठे, यट्ट काम श्राषान नहीं | उसमें इमारी बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग होना 
चाहिए । मैंने कई बार कद्मा है कि आमदान में मिनन-मिन्‍न प्रयोग होंगे । कोरापुट 
के आमदानी गार्वों में छुछु काम हुआ दे, पर वह सब लोगों दो पहुंद नहीं ! ड्ज्दि 
पसव्द नहीं है, वे भी सर्वोद्य-विचार के ही लोग हैं। अब वे कहीं अपने मता- 
लुसार प्रयोग करेंगे, तो वे दूसरों को पछंद न आर्येगे | यह विचार इतना ध्यापक्र 


श्प४ मुदान-गंगा 


है के इपरम तरइ-तरद के विचारों की गुज्लाइश रहेगी, मतभेद को अवकीश देना 
पढ़ेगा। कुछ स्वे्ाघारण विचार तय करने होंगे। उत सर्वशाघास्ण नक्शे के 
प्न्दर गँवनगाँव में मिन्‍नमिन्‍न प्रयोग होंगे। कई गाँवों में झलग-अलग 
'ज्लीनियस द्वोते हैं। उसके श्रतुतार वहाँ के आयोजन में कुछ श्रन्तर रहे, दो कोई 
एके महीं। इसके चिंतन और विचार के लिए जितने भी स्वनाव्मक कायकर्तो 
है, सबके दिमाग लगने चाहिए ! 


चेतन, घुति और संघात 


शुरू में दो प्रकार के कार्यकर्ताओं की घरूरत रहेगी ओऔर उछके बाद रचना: 
त्मक काम करनेवालों की । पहले प्रकार के कार्यकर्ताश्रों को हम 'देवनं कहेंगे। 
याने सबको प्रेरणा देना श्रौर झामदान की जैयारी करमा-“इस तर हमारो ए 
सतना वी सेना रदेगी। इमारी दूहरी फोज होगी “इवि' की भरूति याने दिके 
रहना । गाँववालों ने जो संकल्प किया, उस पर वे ठिके रहेंगे। उन गाँववालों 
दी सारी मुश्किलों के इल सुभानेवाली इमारी यह दूसरी सेना रहेगी श्र तीसरे 
प्रकार के लोग होंगे, 'छंघात! । याने सारे गाँव की कुल शक्ति इक कर गवि की 
निर्माण करना । 

ये दौनों शब्द मैंने गीता मैं से उठा हिये हैं। यद्द शरीर कैठे चलताकि 
इसका वर्णन गौता मे लिखा है। शरीर मैं कई तत्व काम करते हैं, पर 
बड़े काम करनेवाले तीन तख $। “संघातइचेतना छवि” रंघात, चेतना 
भृति। चेतना तो केवल चाह्ुक का काम करती है। लेकिन थोड़े की सवारी 
लिए. केवल चाबुक से काम नहीं बनता, चोड़े पर टिका रदना पढ़ता है और हि 
चाबुक भी चाहिए । इसीको धृति कइते हैं। चेतना से घोड़ा दौढ़ने लगेगा, पर भृति 
के न होने पर बह ऊपर आर सवार नीचे आ शायगा | इसलिए चेतना के साथः 
उखाथ धृति कौ भी योजना होनी चाहिए । तीसरी बात कै। निर्मोण करने 
याने ठंघात की योजवा होनी चादिए । 
, नेडुंकुलम ( मदुरा ) 


रज-इेन ७७ 
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[ ब्लॉक डेवलपमेंट के श्रफसर्री, आमछेवर्कों श्रीर गाँव के प्रमुख व्यक्ितर्यो 
के बीच दिया गया प्रवचन । ] 


पहले के जमाने के शोपक अधिकारी 
स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 'सरकारी नौकर “जनता के सेवक! बन नाते हैं। 
इसके पहले णो सरकार यहाँ थी, उसके नौकर भी कोई सेवा नहीं करते थे, सो 
नहीं। वे कुछ तो करते ही थे। किन्तु वह सरकार जो कुछ श्रायोजन करती, 
देश के शोषण के लिए द्वी करती। इसलिए, उसके श्रधिकारी और नोकर भी 
( चादे उनमें से कुछ लोगों! की सेवा करमे की इच्छा रही हो, तो भी ) उच्ची 
यन्त्र के पुर्जे बनते और शोपण में मदद पहुँचाते। आ्राजजल जगह-जगई गोँव-गाँव 
में जाकर सर्वे! किया जाता है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐशा सर्वे किया जाता 
था| पर उसका मतलब था कि विदेशी व्यापार के लिए किस तरह उध्से लाभ 
उठाया जाय | आज तो देश की समृद्धि किस तरद बढ़े, ग्रामवासियों की ताकत 
किस तरह बढ़े, इस विचार से 'सर्वे” होता है। पहले भी सरकार के अधिकारियों 
और नौकरों को गाँव-गाँव काना ही पढ़ता था, पर लोग उनसे डरते थे। 
उनका लिबास भी लोगों ठे भिलकुल विपरीत था। लोगों के अनुकूल लिबात 
पहनना वे श्रच्छा भी न मानते ये। दूसरे से अपना कुछ अलगाव मालूम पड़े, 
यही उन्हें श्रच्छा लगता था। गर्मा में सारा शरौर पसीना-पसोना द्वी जाता, 
परन्तु कोट, पैंट, याई, बूठ, हैट के ठिवा दूसरा कोई पोशाक उन्हें चलता द्वी न 
या। वे मानते थे कि उसीसे लोगों पर रोत्र चला सकेंगे, लोगों पर दबाव 
डाल सकेंगे। भाषा में भी ऋंभेजो के सिब्रा और कोई शब्द उच्चारण न करते | 
खनता से इम कोई मिनन हैं, ऊँचे हैं, ऐसा वे मानते । जे शेर जानवरों के बीच 
स्ाता है, तो अपना विलक्षण ओर मयानक रूप लेकर जाता है) इससे बाकी के 
ज्ञानवर उठे देख घबराते हैं। सबको भास द्वोता है कि शरे, यह शेर है, कोई - 


श्द सूदाव-गंगा 


साधारण जानवर नहीं । इसकी श्रावाज भी दूसरे जानवरों से अलग है। ऐश 
ही मा उस जमाने के सरकरी अधिकारियों को देखकर होता था। 


सेवक जनता में घुल-मिल जायें. 


श्रथ थोड़े ही समय में तमिलनाड का कुल्ल फारोबार तमिल में चलेगा। 
क्रोरं-कचहरी में बह्े भाषा चलेगी | क्िखन जिछ मापा में घर में शोलेगा, उ्ीमें 
कोर्ट में बयान देगा। स्वराज्य के पहले के नौकर और स्वरा्यत्मरा्ति के बाद 
के नौकर में बहुत फर्क पढ़ जाता है| आल पुरामे समय को तनख्याई बहुत 
कम हो गयी, क्योंकि उसका लोगों के साथ कुछ चाह्लुक दी नहीं | लोगों के 
जीवन के छाथ उनके जीवन की कोई छुलना ही नहीं। दर्जे बने हुए थे। भाज 
भी लोगों के स्तर की तो उनकी तनख्वाइ नहीं है और न वैश हीना 
श्रासान ही है। किन्तु कोशिश यह है कि लोगों के जीवन के साथ कर 
सम्पन्ध घना रहे । आज तनख्वाह पहले से घट गयी है; पर दर्णा नहीं घटा है। 
इमारी भारतीय रंस्कृति की यह विशेषता थी कि छो प्रेम से जितना श्रधिक लाग 
कर सकता, उतना डसका श्रेष्ठ स्थान माना णाता | बल्कि खाधारण घनता 
के स्वर से बहुत ऊँची तनझ्याइ पाना यहाँ कौ सम्यता में एक प्रसर भी 
ववह्गरटी? माना जाता था। दिन-ब-दिन कोशिश यही होगी कि लोगों के 8४ 
एकरूप कैसे हों । सेवकों मे यहो दृत्ति चाहिए । 

लोग यह नहीं चाहते हैं कि जैसे उन्हें भूखे रहना पड़ता है, बैते ही उनके 
छेडकी को मी गूखा शना पड़े । कोई भी डजनेवाला यह नहीं चाहता कि उसे 
साथ सहानुभूति दिखामे के लिए दूसरे छूब जायेँ ! वह यदी चाहता है कि ढूँतरे 
बैरें श्रौर उसे बचायें | वे यह नहीं कहते कि जितना उनका स्तर है, उतना हीं 
उनके स्रेवको का हो। बल्कि यही चाहते हैं कि ये उनका छार ऊँचा उठाने री 
कोशिश करें | दर्से उबारनेयाला पानी में डूबे, यह दम नहीं चाइते। पर बह 
कम-सै-कम पानी मैं तो आये | पानी में द्वी न उतरे श्रौर किनारे पर ही रहे 
दो कैऐे चलेगा ! में ये सारी बातें इसलिए कई रद हूँ कि श्राप लोगों के थाने 
मैं था जाय कि आप लोगों का 'स्टिट्सों क्या है! 
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आप शिव के मक्त हैं 


आप शिव भगवान्‌ के भक्त हैं। हमारा शिव भगवान्‌ अत्यन्त दरिद्र है। 
उसे पहनने के लिए पूरे वच्न नहीं, खाने के लिए पूरा श्राह्यर नहीं । डसके पास 
श्गर कोई मददगार है, तो बैल है, उसके सिवा और कोई मददगार नहीं। इस प्रकार 
के शिव भगवान्‌ के ग्राप उपासक हैं । अत्र ऐसे भगवान्‌ की उपासना मी किस 
तरह की जायगी ! उपासना का नियम ही है कि 'शित्रो भूत्वा शिव यजेत्‌-- 
शिव की उपासना करनी दो, तो शिव ही गनना पड़ेगा । आप लोगों को श्रौर इमारी 
कोशिश यद्द होनी चाहिए कि लोग जिस तरह जीवन बिताते हैं, उसी तरह जीवन 
बिताने का भरसक प्रयत्न करें | जन-सेवर्कों को वात्सल्य भाव से लोगों के पास 
क्षामा चाहिए. । जैसे माँ अपने बच्चों के पास वात्सल्य भाव से जाती है; चैसे दी 
आपको लोगों के पास जाना चाहिए | 


आदशे सेघक--सूर्ये नारायण 


आप छानते हैं कि सेवा के लिए श्रापके हाथ मैं एक-एक ब्लॉक दिया 
गया दै | विचार यद्द है कि इस प्रकार कुल दिंदुस्तान में सबका सच आयोजन 
सारे देह्दात मैं हो | आप जिम किसी भी याँतर में पहुँच जायें, लोगों को हिम्मत 
आर विश्वास आना चाहिए कि इमारा सेवक आया है। जैसे सूर्यगारायण आता 
है, तो लोग श्रत्यन्त उत्साद के साथ श्रपना दरवाजा खोल देते हैं---उसकी किरण 
को अ्रपने घर में लेने के लिए, उत्सुक रहते हैं। “मित्र श्राया, मित्र आया” इस तरह 
कहते हैं । संस्कृत में सर्य को 'मित्र! कदते हैं | कद्दा जाता है कि यई सूर्य क्या, प्रजा 
का प्राण ठग रहा है $ प्राण: प्रजानाम॒ उदयत्येपः सूयः ।! सूर्य के लिए लोगों में 
कितना विश्वास, कितना प्रेम, कितनी भक्ति है! इतना बह महान्‌ है, लेकिन स्वमाव 
कैसा है ! इतना ऊँचा उसका स्थान है, लेकिन नम्नरता कितनों है ! कोई अपने 
दरवाजे बन्द रखता है, तो वह धक्का लगाकर उन्हें न खोलैगा, दरवाजे पर द्दी 
अपने किरण के साथ खड़ा रहेगा । जब तक दरवाजा न खुलेगा, तब्र तक खुद 
होकर अन्दर न ऋण । चापठ सीन जायगा। आया दरवाजा खुलेगा, तो 
आधा जायगा और पूरा खुला, तो पूरा । यद्वी चृत्ति सेव की चाहिए। सूर्य- 


श्पम भूदानन्यंगा 


नारायण चेवर्शी का श्रादर्श है। सॉव-गॉँव में लोग कितनी गंदगी फरते हैं ) पर 
सर्वतारयण उस पर श्रपनी किरणें डालकर बदबू हटा देता है। इसीलिए बदबू 
के बावजूद लोग बिंदा रहते हैं| सूर्य मगवान्‌ नित्य मंगी बनकर हर्मे बचा लेते 
हई। श्रगर इम उत्त मेज्ञे पर मिट्टी डालते हैं, तब तो सूर्नारायण डसका सोना 
बनायेगा | उठकी उत्तम खाइ बनाकर लोगों को देगा। इप तरह बह विस्तर 
सेवा करता है | ठेवा करते हुए भी श्रत्यन्त नम्न है। सभीको भार होता है कि 
यह मेरा मित्र है) बेद में उठकी बड़ी ग्रणीब महिमा गायी है ; “मास प्रति सास 
प्रति इति सर्वेण सम --सबको लगता है कि यह मेरे लिए आया | वह सबके 
लिए समान है! 

यही सेवकों का लक्षण है। उसमें पछुपात नहीं, ऊँच-नीच-मेद नहीं | श्रगर 
ँच-नीच-मेद है, तो यही कि मैं सबका सेवक और सारे मेरे स्वामी है। 
आपको भी इसी तरह लोगों के पाउ पहुँचना और उनकी झलत का अ्रष्ययन 
करना चाहिए | उनकी सच्ची लत क्या है, इसकी ठीक रिपोर्ट ऊपरवालों 
के पास पहुँचनी चाहिए। सबसे नीचेबाल्ों को प्रथम मदद मिलनी साहिए। 
लैसे माँ घर में सबसे कमभोर, गंदे और मूर्ख की ओर ही ज्यादा प्यान देती है 
वह अभने विद्वान्‌ श्रौर शानी लड़के के लिए श्रादर रखेगी, पर उसके लिए विंता 
न रदेगी। रात-दिन, स्व में भी स्मरण द्ोगा, तो उसी लड़के का होगा; थो 
मरे है। 

सबसे दीन की चिंता कीजिये 


भऱ्ों ने भगवान्‌ का वर्णन कितने ही विशेषण?ं से किया है। लेकिन उवरे 
सुंदर वर्णुन है, 'पतित-पावन' शब्द मैं | (रशुप्रति राघद राज़ारास, पतित प्रावन 
सीताराम !” बह पतित पावन है, यही उसका गौरव है । राजा वो मारत में बहुत 
हो गये, लेकिन लोगों को वही राजा राम मालूम है, जो पतित-पावन था | इृतीलिंए 
सर्वोदय मैं उसीढी सिंता दोती है, को रुच्से नीचे है, छो सबसे गिय हुआ दे। 
हदिंदुस्वान का दरिद्धी किसान रत प्रकार से द्रिद्र है) केवल लक्ष्मी 
पास न होने से दी यह दरिद्ध नहों | उसके पास _तालीम मी नहीं है। शन भी 
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नहीं है और शक्ति भी नहीं है। वह सत्र प्रकार से दीन है। इसीलिए आप 
स्वयं उनके पाप्त जाये, चम्मच से उनका मुँह खोलकर ओर जरूरत हो, तो नाक 
दबाकर दूध डालें, तमी उसके अंदर वह जायगा | डिहली के समान दूध देखकर 
इमला कर सके, ऐसी उसकी हालत नहीं है। हम तो हँढ़ना पड़ेगा कि वह कहाँ 
द ! उन्हें इढने के लिए जायेंगे, तो पहले वे डर के मारे भाग जायेंगे | इसलिए, 
यह साहब का पोशाक तो छोड़ ही दीजिये : साधारण स्वच्छ कपड़े पहनकर 
जाये, तो मी वे घबड़ायेंगे | यह समभकर कि यद फोई दूसरा है। छिप जायेंगे। 
ऐसे को हमें दूँढ़ना है। वह लिध प्रकार हो, उसी प्रकार के रूप और दंग में 
आप उसके पास पहुँचेंगे, तभी वह आपको पहचानेगे। 


परम नम्र सेवक--#ष्ण भगवान 


मद्वामासत मैं एक फह्ामी है। कुंती को वचन मिला था कि जिस रूप में 
सुम भगवान्‌ का दर्शन करना चाहो, उसी रूप में दर्शन होया | एक दिन उठकी 
इच्छा हो गयी कि चलो भाई, सूरयनारायण का नजदीक से दर्शन करें | स्मस्ण 
ऋरते ही सूर्यनारायण सामने खड़े हो गये। उनका तेन देखा, तो बह अशहा 
था। खुद जलने लगी । उसने तुरंत भगवान्‌ से प्रार्थना की कि 'त्रमो | अपना 
* यद्द रूप समेट लो ।? सूर्यनारायण का तेज सहने की शक्ति तो होनी चाहिए। 
किंतु बढ भी दरिद्रनाराबण में नहीं है। अतएवं उनके पास पहुँचने के लिए 
डीक उनके समान बनकर जाना पड़ेगा | नप्नता से बाते कर “उठीके घर के हम 
है” ऐसी प्रतीति करानी पड़ेगी । मगवान्‌ कृष्ण कितने नम्न थे | श्रजुन से उम्र मैं 
चढ़े थे श्रीर शान में तो इतना अ्रंतर था कि एक था मूर्ख और दूसरा था शानी। 
लैकिन वे अर्जुन के साथ मित्र की तरह बरतते थे। उन्होंने मद्भारत मैं अर्जुन 
का सारथ्य किया ] पाएडवों को राज्य पर चरिठाकर राजसूय यज्ञ में खुद जूठे पत्तत 
डठाने का काम लिया | जब इस ऐी हो नप्नता से लोगों के पास पहुँचेंगे, तभी 
अरीत्र इमारी सेवा कबूल करेगा। नहीं तो बह सेवा कबूल द्वी न करेगा। 
आमदान का काम अधिकारी उठायें 
श्राप लोगों को मालूम है कि बाबा तो भूदान के काम में लगा है श्रीर 
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गरमदान की बात करता है| अत्र ये लोग ऐसी योजना करते हैं कि आज के 
सरकारी नौकर बाबा का व्यास्यान सुनें । ये जानते हैं कि बाबा के पास ऐसी चीज 
है, बिउके बिना सरकारी नोकरों की सेवा कामयात्र ने होगौ। आज गाँव-गाँव में 
व्याप्त उच्च-नीचता, आर्थिक औ्रौर जातीय विषमता को मिटाने की चामी जब तक 
इथ मैं नहीं आरती, तब तक और फोई सेवा काम न देगी। ग्रामदान और 
भूदान में वह युक्ति हासिल होती है। इसमें श्रार्थिक और सामानिक विषमता 
मियने की बुनियाद मिलती है। राजनैतिक भाजादी प्राप्त करने के बाद देश के 
लिए, श्रारथिक और साप्ानिक आजादी प्राप्त करने का कार्यक्रम ही हो सकता है। 
इसलिए मुझे यह फहने में घरा भी संकोच नहीं द्ोता कि में भी श्रापते अ्रपे्ा 
कहूँ कि आप ग्रामदान, भूदान आदि कार्य में द्विस्सा लें | लोगों फो उर है कि 
सरकार नोकर जायेंगे, तो लोगों पर दबाव डालेंगे। कि दबाव डालने की शक्ति 
न सिर्फ सरकारी अधिकारी में, बल्कि सभमें है। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा कि 
हम मम्न बनकर लोगों के पास जायें | सरकारी श्रधिकारी को तो नम्नता का हक है। 
डस्त नप्नता के साथ आप जायें और गाँववालों को आमदान की महिमा उममा 
हैं। आपको सरकार ने को श्रनेक कार्यक्रम दिये हैं; उन सतरको बल्ल देनेवाला यह 
बुनियादी कार्य है| इसके लिए श्रापको अपना जीवन भी सुधारना पड़ेगा। ६म 
लोगों को मालकियत मिदने के लिए, कहेंगे कौर हम अपनी भी सम्पत्ति का एवं 
हिस्सा दे देंगे | इस तरह अपना जीवन-परिवर्तन कर हम लोगों के पात पहुँनेंगे। 
तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का रूप ही बदल जायगा । 


काम बांवा का, वनख्वाह सरकार की ! 


हमने पक दफा श्रछेम्घली के लोगों से विभोद में क्ठा था कि सालमर मैं 
पॉँच महीने ही अउेग्तरली चलती है, पर आपको तनख्याइ आरह महीने की दी 
लाती है । सात महीने की तनख्वाह आपको बाबा का काम करने के लिए ही ही 
जा रही है, नहीं तो देने का कोई कारण ही नहीं दीखता। बढ़ई रोज काम का 
है, वो दम उसे रोज तनख्वाइ देते हैं। यही बात शिक्षको, ओफेणये श्र 
देन्शनरों की है | पेन्शनर छब तक सरकार की छेवा करते थे, तब्र तक तेनंद्वाद 
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पाठे थे, यह तो ठीक ही है | पर यह सेवा बन्द होने के बाद भी जो पेन्शन मिलती 
है, तो बह बात का काम करने के लिए मिलती है । 
स्वराज्य का लक्षण : गरीबों की सेवा 

हिन्दुस्तान में सबका स्वामी वह दरिद्र है। उसीकी सेवा के लिए इम सब्रवी 
ताकत लगनी चाहिए | जैसे द्वटिमालय की चोटी के, उससे नीची चोटी के अथवा 
नदी“नाले के पानी से पूछो कि ठम कहाँ जा रहे हो) दो रुमी यही कहेंगे कि 
इम समृद्र को भरने जा रहे हैं। इसी तरह सबभ्यकी सेवा दरिद्र की श्रोर जानी 
चादिए | तभी इम कहेंगे कि देश में स्वराज्य है। अपने पास की सारी शक्ति 
समान की समर्पित होनी चाहिए। गंगा बढ़ी है, तो बड़ा समर्पण करेगी श्रौर 
नाला छोय है, तो छोटा ! इसीको 'स्वोदय” कहते हैं| उबोंद्य में सबका भला 
होता है और सबका भला सबसे गिरे हुए को ऊँचे उठाने में दी है। 

विचार पर विश्वास 

हम शआशा करते हैं कि आप सर्वोदय-बिचार का श्रच्छी तरह मध्ययस 
करेंगे। आपकी दो दैठियतें हैं: विचार-प्रचारक और सेवक | श्रतः श्वापको 
इस विचार का खूब व्यापक प्रचार करना चाहिए। इन दिनों इमने भूदान- 
समितियाँ इसीलिए तोड़ डालीं कि हमारा काम भूदान-समितियों करेंगी, यह मिप्या 
भास हो गया था । श्रत्र बाक्न की मीटिंग मै हर कोई श्रायेगा। बाला समुद्र है। 
ज्ञाकों के सारे नदी-नाले। इसलिए. आप सारे-के-सारे घाब्रा के सेवक हैं, ऐसा 
बह समभता है । इसमें खुद को दरिद्वनारयण के सेवक कहलाने में गौरव मालूम 
द्ोना चाहिए | इसलिए आप विचार का भी खूब प्रचार कर सकते हैं। बाण 
को विचार द्वी घुमा रह्म है। जिसे वद लेंचेगा, उसे वह चैम से बैठने न देगा। 
वह उसे घक्का देगा। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा विश्वास विचार पर है। 
इम न रुत्ता चाहते हैं श्लौर न उस पर विश्वास ही है। इमारा विश्वास तो 
विचार पर है। इसीलिए, हम चाइते हैं कि श्राप इस विचार का चिन्तन, मन 
और अ्रध्ययन कर उसका प्रचार करें | 
कालियापट्टी ( रामनाड ) 
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एक अ्रमेरिकन भाई का सवाल है कि आप सर्वोदय-समान सबके लिए कहते हैं, 
तो अमेरिका जैसे देश में, जहाँ बहुत ध्याद्म श्रोयोगीकरण ( इंडरिट्रयलाश्जेशन ) 
हो गया है, श्राप कैसी योजना करेंगे ! क्या वहाँ के बड़े-बड़े उद्योग खतम कर दिये 
आये, ऐसा कहेंगे या और कोई ऐसा उपाय है कि वहाँ सर्वोदय-समान बन पके ! 


व्यक्ति मालिक नहीं, ट्रस्ट 


सर्वोदय-समाज के लिए दो-तीन चौजें करनी हैं। पहली, दमारे पा थे 
स्वीज है, उसके दम मालिक नहीं, ट्रष्टी हैं, ऐसी भावना चाहिए;। चाहे मेंस 
खेत, मकान या फैक्टरी हो, मैं उत्का मालिक नहीं । सर्वोद्य-समाज् की तरफ 
से मैं उसका तंसनत्रण करता हूँ । इसलिए. समाज को छह्ों मेरी बरूरत होगी, 
चढ० मेरा हिष्या रामाण को देने के लिए मैं तैयार हूँ । श्रपगे पाछ थो चीज है 
चह श्रपनी नहीं, सम्के लिए है! यह घड़ी अमी मेरे पाप है। अभी ही फेर 
शख्स ऐशा निकले, जो सिद्ध कर दे कि उसे इस घड़ी दी मुमते ज्यादा शरुरत है 
नो बह मेरे पा से इसे मांग सकता है और उसे दे देना मेरा घम है। में यह 
नहीं कह सकता कि मैं उसका मालिक हूँ | समाज वी तरफ से मैं शधका रपक 
हूँ, इसका मुझे पूरा उपयोग है | यद घड़ी आज मेरे पास है, तो मैं उठके ऋरण 
डक समय पर यात्रा कर सकता हूँ ! समाज की सेवा के लिए इसका मेरे वात 
रहना नरूरी है। परंतु मैं उसका मालिक नहीं । 
इस तरह मेरे पास जो चौज है, उपका में मालिक नहीं, यद मावना होनी 
च्वाहिए । मेरे पाठ उपयोग के लिए यह चीन है। उम्राब को श्रगर उसी 
घरूरत है, वो मैं शेयर कर रकता हूँ---उसका दिल्‍्ता दे यक्‍्वा हूँ। इसी 
इस खोग 'दानमः कइते हैं। शंकाचार्य ने दान की व्याख्या करते हुए. लिखा 
है; 'दानसर संविभाग: दान याने सम-विभाजन | दान याने किसी प९ ठश्कार 
नहीं है। यह चौण मेरी नहीं; इस एपक़ी है। उपयोग के लिए यह मेरे पाव रै। 
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अ्रगर उसकी किसीको ष्यादा जरूरत हो, तो उसे देना चाहिए। मेरे, पाठ 
अनाज है और किसी शख्छ को उसकी जरूरत है और घद काम करने की राधी 
है, तो मेस धर्म है कि उसे श्रनाज का एक हिस्सा दूँ । इरएक को काम करने 
का घर्म है, हरणक को आद्वार आदि माँगने का अधिकार है। वह देना समाछ 
का कर्तव्य है। इसी तरह कोई 'फैक्टरीः भी यह बृत्ति ला सकती है। मालिक- 
मजदूर दोनों मिलकर समाज की सेवा करनेगले होंगे । वह कारखाना समाज 
के हित में चलेगा और उसमे से कुछ बचा, तो बद समाज्ञ की सेवा में समर्पित 
होगा। इस तरद कोई फैक्टरी चले, ठो वह सर्थोदय-समाज के भंदर आ सकती 
है, मले द्वी वह श्रोौद्योगीकृत देश में रहे | 


कुदरत के साथ सम्बन्ध हो 


दूसरी ब्रात यह है कि हरणक मनुष्य का कुदरत के साथ छंबंध होना 
चाहिए. | कुदरत की कुछ-न-कुछ सेवा श्रपने द्वाय से होनी चाहिए। श्रगर हम 
कुदरत से बिलकुल श्रलग समाज बनायेंगे, तो स्वोद्य में विरोध श्रायेगा। 
श्रवश्य ही यद्द बात श्रौद्योगीकृत देशों में कठिन है, पर उसके लिए. योजना बना 
सकती है मैं फैक्टरी में काम करनेवारलों को तीन घंटे खेतों पर ले जाऊँगा। 
बह्दों सुन्दर, स्वच्छ खुली इवा में वे काम करेंगे श्रोर तीन घंटे फैक्टरी में | एक- 
डेड मद्दीना जब खेत में ज्यादा काम होगा, तब फैक्टरी बन्द रखूँगा | तब ये पूरा 
समय खेती के लिए देंगे । इसी तरह खानों में काम करनेवालों के लिए. आज 
प्रकाश का तो इन्तजाम किया गया है, पर उन्हें श्राउ-आठ घंटे बन्द इवा में काम 
करना पड़ता है। चहुत हुआ, ते बड़े दयालु बनकर ८ घंटे के बदले में ७ घंटे 
कर देते हैं । लेकिन में क्टूँगा कि खान मैं दो घटे ही काम करें, बाकी चार घंदे 
खेती मैं काम करना है। उनका खेत खानों से दस-पाँच मील की दूरी पर होगा, 
जर्दों वे खुली हवा में कम करेंगे । उनके लिए श्रच्छे घर, अच्छे बगीचे की 
ब्यवध्या होगी । एक-आघ घंटा तालीम देने का भी इंतज्ञाम किया जायगा] 
कुदरत के साथ सम्बन्ध तोड़कर काम करना सर्वेदय के लिए. अनुकूल नहीं। 
मैं मानता हूँ कि इस तरह को योजना ओ्ौद्योगीकृत देश में भी हो उकती है । 


ग्रामदान और विकास-झाये र्द्ण 


ओऔद्योगीकरण से कोई संबंध नहीं | यह एक स्वतंत्र विचार है। यह मान्य हो, तो 
अमेरिका में मी सवोदिय-समाज्ञ ब्नन सकता है| 

'शिवऊाशी ( महुरा ) 

ब-ए-जू७ 


आमदान और विकास-कार्य + ५७: 


यहाँ सर्वोदिय-मंडल बना, यह बहुत ही शुम घटना है। यह एक छोटी-सी 
जमात है। इस मुहूर्त के साथ मैं गइरा सम्बन्ध देख रहा हूँ । आ्राज सुबरद मैं 
समरद्र पर गया और समुद्र के पानी का स्पश, सर्मनारायण का उदय और कन्या- 
ऊुमारी का स्मरण करते हुए फिर से मैंने प्रतिज्ञा दोदराई : “जब तक ट्िन्दुस्तान 
में ग्रामराज्य की स्थापना न होगी, तब्र तक यद् यात्रा जारी रहेगी ।”? यह 
अतिज्ञा दोदराने के लिए ही दो दिन इस स्थान पर रहने का सोचा | उस सु 
के प्रसंग में इमारे साथ कुछ भाई मी थे। चादइता तो सबको समझा सकता 
था और प्रतिशा लेने को कहता, पर वैसा नहीं किया। मैंने ही प्रतिशा कर ली | 
फिर भी प्रतिशा मैं मैंने 'मै” के बदले 'हम! शब्द का ही उपयोग किया। पर 
चह तो मेरा रिवाज ही | में श्रपने को एक व्यक्ति नहीं मानता, इसलिए 
<|7 के बदले म! स्वाभाविक द्वी था। यह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत न्‍्ो सकती है, 
सेकिन मैं चाइता हूँ कि श्राप सबके मन में ऐसी प्रतिश हो । 


ग्रामदानी गाँवों के विकास को जिम्मेवारी हमारी नहीं 


आमदान के लिए इमें एक बात सोचने की है। लोग उमभते हैं. कि जहाँ 
इम आमदान की प्रेस्या देते हैं, वहीं ठठकी उन्नति की जिम्मेवारी भी इम पर 
आती है । इसमें इम श्रपने विचार को संकुचित बनाते हैं । आखिर यह समझना 
आहिप, कि एम अपने इक से कितने प्राण द|छिल करेंगे ! भैंने तो एक सी 
आम अपने प्रयत्न से हासिल नहीं किया | बल्कि बिस ग्राम के पास इमार श्राभ्रम 
$ और घह्कें इम २०-२५ साल रहे, वहाँ भी आमदन की हवा नहीं बनी है। 
पबनाए। सेवाग्राम, सूरगाँव की बात कर रहा हूँ। वहाँ श्रगर आमदान मिला 


२६६ मूदान-गंगा 


होता; तो शायद इमारे छिर पर अहंकार का बोस आता और उसे इमारी खेत 
कम होती ) पर भगवान्‌ की कृपा है कि वहाँ आमदान नहीं हुआ) हध तरह 
इमारे मन मै कोई भावना नहीं है कि इमारे प्रयन से कोई चौज हो रही है ) 
इम बार-बार सोचते हैं, तो समझ मैं आठा है कि इस ईश्वर का ही द्वाथ 
काम कर रहा है। यह डीक है कि इ्॒मे घूमने की शरीर बोलने वी प्रेश्णा होती 
है। पर उसके लिए शक्ति यही देता है। सैकड़ों आमदान मिले, तो इमने व 
मंगयान्‌ की कृपा दी मानी है। इस तो निमित्तमात् हैं। इतलिए उनआएें 
का आगे क्‍या होगा, इसकी सिंता इमें नहीं करनी है । जिसने किया, वही चिंता 
करेगा। यह ठौक है कि उन गाँवों की सेवा हमसे बन सकती है। उतनी इम 
करें; पर श्रपनी शक्ति कै साथ उसे सीमित कर दें, तो काम भी सौमित ऐगा। 
इम पू-रव लोग हैं। बहुत हुआ; तो ५० एक गाँव लेकर बैठ सबते हैं| पर 
हमें सोचना है कि हमारी शक्ति से इस श्रांदोलन को सीमित नहीं करा है। 
बहिक गांवों का विकाछ0 उनन्‍्ठउन गादों के लोगों के हाथ में दें । इम बिंतगा 
कर सकते हैं, उतना दूसँ ले करायें। हमे करना बहुत कम है। काम करने: 
वाल्यी जितनी एजेन्सियों खड़ी हो सकती हैं, उन्हें खड़ा करें, हम दी यह एजेन्सी न 
बनें | हमारा यह विचार है। विचारों मैं मतभेद की गुंजाइश रहती है | फिर मी 
लो करना चाहते हैँ, उन्हें इस काम के लिए छोड़ दें | 
कोरापुट में णो काम हो रह्दा है, उसमें २००-२५० गाँवों में ही लोग पहुँच 

सके हैं। श्त्र साल-दो साल तो हो गये। बाकी के १२०० आमों में कब पहुँचेंगे 
श्र इस तरद इजारों आम करने द्वोंगे, तो कैसा होगा! ठीक है। ब्ों एक 
नमूना पेश करने को कोशिश हो रही है । इम सब सर्वोदय को माननेवाते है। 
फिर भी हरएक की योजना में इरएक को दोप दीखेगा) क्योंकि काम बहुत 
ध्यापक है। इसलिए कुछ-न-कुछ फर्क जहूर रहेगा। कहना यह है कि निर्माण 
कार्य में दम ज्यादा आग्रह न रखें। मुझ्य बात यह है कि गाँव की शर्कि 
विकसित दो। ऐसा काम करें कि दूसरे गाँववाले भी उपका अवुकरण हे 
सके । इसने एक नैतिक संपटना खड़ी कर दी है। चह सलाद देगी श्रोर 

तरफ से कोई भी काम देखेंगे। साल आता है। योजना क्ियड्ी होगी 


गझ्ामदान भर विकास कार्य र्ह७ 


“इक्मीक्यूशन! किसका चलेगा ! कम्युमियी प्रोजेक्ट को दें; तो वे भी जब इजारों 
ग्रामों का सवार श्रायेमा, तो घद़ड़ा लायेंगे। यह काम ही शक्तिशाली है। तो 
कौन शक्ति का काम कर सकेगा ! वह है आमशक्ति। उठीका ही श्राधार लेना है । 
यह इसलिए कह रह्वा हूँ कि यहाँ तमिलनाड़ मैं धरकार, रचनात्मक कार्य- 
कर्ता और भी दूसरे लोग जो इसमें दिलचत्पी रखते हैं, परमेश्वर ढी कृपा से 
नह्दीक आये हैं। सेश समाधान त्तो तत्र तक न होगा, बत्र तक हिंदुस्तान के, 
कूल गाँव आमदान में न आयेंगे। इसलिए इस पर श्राप सोचें और इमारे जाने 
के बाद भी काम घारी रत | सब मिलकर आमराज का काम च्यापक दौर पर करें| 


ग्रामदान आयोजन नहीं, विचार 

आमरान्य की मेरी कल्पना अलग है। आमराज्य कोई श्रायोजन नर्दो, 
एक विचार है। मेरी कल्पना 'बेलफेयर आम! की नहीं-सबको अच्छा और 
प्ेटभर खाना मिलते, कपड़ा मिले, यह मेरी कल्पता नहीं है। यह तो हर मनुष्य 
लानता है कि वइ बिना खाये नहीं रद सकता, तो मेरा काम दी क्या ! रसझूना 
यह है कि प्रामराज्यवाले गाँव के सब्र लोगों को दुःख और सुख साथ-साथ मोगने 
की यह गोशना है। खायेंगे, तो गाँव के सब लोग खायेंगे श्रौर किसीको का 
करना पड़ेगा, तो सारा गाँव फाका करेगा। श्रमेरिका में खाने-पीने के लिए बहुत 
है, दो कया वश 'उर्वोदय! हो सकता है ! 'तर्योदिय' सबकी खाना-पीना मिलना ' 
नहीं) किस्ीवों जाता नहीं मिलता, तो भूतदया कइती है कि उसको खाना 
मिले | आखिर उत्पादन बढ़ेगा, तमी पेटमर खाना मिलेगा | श्रीर उत्पादन का 
आधार भी ईश्वर पर ही है या नहीं। थ्षरिश श्रायेगी तो फठल होगी। इसमें 
बताया गया कि इस इलाके में १-६ साल से वर्षा नहीं हुई। तो आज याँव के 
लोग दुःखी देँं। तो सी वे सन साथ हैं| दम 'कम्यून' की यदी भावना बढ़ानी 
है। हम कोशिश जरूर करेंगे कि याँव में उत्पादन बढ़े, पर उत्पादन बढ़नेमर से 
इवें संतोष नहीं, हृदय भी व्यापक बनाना है। यद चीज जब तक नहीं आती, 
तब तक प्रयत्न घारी रखें, यह विशेष दात होगी । 

इमने प्रतिश इसलिए वी है कि जमाना माँग कर रक्ष है। दो-चार गाँव 

रु 


डेइ्प सूदान-यंगा 


मोगकर उसके विकास के लिए बैठ जायें, तो काम नहीं होगा ! सरकार का काम 
व्यापक पैमाने पर चलता है। वह चाहे हो गलत विचार भी समाज्ञ में पैला 
तकती है। आर हम छोड विचार में रहें, तो छोटा विचार ड्रब जायगा। इस* 
लिए दम व्यापक काम करना होगा । यर्वोदय की इथा तैयार करनी होगी, ताकि 
यह 'बेलप्रेयर स्टेट, 'कम्युनिष्मों आदि लो इवाएँ चलती हैं, वे न टिकें । 

हमारी प्रवित्ञ मर यह श्र्थ नहीं कि हिन्दुस्तान के उतर गॉवबालों को अच्छा 
खाना मिल्ले | श्रच्छा खाना मिले, यट्ट दो सब कहते हैं| पर व्यक्तिगत स्वार्य 
की नीति पर कोई न चले, यही हम चाहते हैं। फिर भी सामूहिक जीवन के 
लिए लोगों को प्रदत्त करना है। इसलिए गाँव के लोग थो दान-पत्र देते हैं 
उद्में फेवल जिनके पाए जमीन है, उन्होंके दान-पत्र मैं नहीं चाहता। में तो 
भूमिहवनों से भी दान-पत्र चाहता हूँ । वे कहें कि इमारे शत णो श्रम है. वह 
समान के लिए समर्पित है । सम्के पा8 देने (की चीज है। अपने पाठ जो कुछ 
है, उसे समाज को समर्पित करने की भावना का हो नाम पआमराब्य' है । 


कब्याक्रमारी ( मद्रास ) 
१५०४-७७ 


केरलअदेश--कालड़ी-सम्मेलन के पूर्व 


[ १८-४-४७ से ७-४-५४७ तक ] 


केरल में जमीन की मालकियत मिटे + ध८ ; 


आज दम एक प्रेम-राज्य से दूसरे प्रेम राज्य मे प्रवेश कर रहे हैं। लि 
प्रदेश को इमने छोड़ा, वहाँ माणिक्यवाचकर, नम्मल्यार और रामानुन् का 
राज्य चलता है। अब्र एम जिस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, वह्ों के राज ई 
ईसामप्ी5 और शंकराचार्य । इम इसमें कोई फर्क नहीं देख रहे हैं। ईव्ामती३ 
ने सिखाया कि पड़ोसी पर वैसा ही प्यार करो, जैठा दम श्रपने पर करते हैं। 
इसलिए, जब इमने सुना कि यहाँ के इंताई बिशप लोगों ने इस कार्य को माना 
है, तो हमें आशचये न हुआ। अगर ये इसे न मानते, तमी श्राश्चर्य की बात 
ऐी । क्योंकि दस कार्य को ने मानने का श्रर्थ है, ईंसामसीह की मे मानना | 

शंकर एक कदम आगे 

शंकराचार्य ने एक कदम श्रागे बढ़कर श्रभेद को बात बतायी | णहाँ 'अ्रभेद! 
शब्द श्राया, वहाँ सत्र प्रकार की मालक्रियत टूट जाती दै। शंकराचार्य ने 
इस पर स्पष्ट भाष्य लिख रखा है? “कर्य स्थिदू धर्न!--घन जिसका दे) 
साज्ञकियत किसकी है ! किपीकी नहीं। दम समझते हैं. कि मालकियत मियने 
का इससे स्वच्छ, स्पष्ट श्रादेश शायद ही कहीं मिल सकता । ऐसे मशन्‌ पुरुष के 
राज्य में हम श्राज प्रवैश कर रहे हैं । 

श्राज्ष १८ अप्रेंड है। ठीक ६ खाल हुए, यह श्रांदोलन शुरू हुआ था। 
आप और इम सब्र मिलकर कोशिश करेंगे, तो स्वोद्य-सम्सेलन में लाहिर फर 
सकते हैं कि केरल प्रदेश में लबने जमीन की मालकियत प्रेम से छोड़ दी है | 


बरसाणा ( त्रिवेन्द्रय ) 
उद-छ- ५७ 


खामिल-विसजन में कोई दोप नहीं ह्श्ह३ 
जग्न इस भूमि की मादकियत छोड़ देने के लिए कट्दते हैं, तो उस पर कई 
श्रा्षेप उठाये जते हैं । हम एमूह का खामिल मानते हैं, तो व्यक्ति का मइख 
कम होगा, शायद इसे उत्पादन फम हो, आदि-श्रादि । लेकिन आज एक नया 
आाक्षेप यह उठाया गया कि घर्मताले प्राइवेट श्रोनरशिप' को पवित्र मानते हैं। 
ये सत्र बातें सोचने लायक हैं। इमारा मन खुला है। अगर कोई इमें दिखा दे 
कि जो विचार इम समझा रहे हैं, उस कोई गलती है; तो वे इम उठी छण 
छोड़ने को राजी द्वोंगे। हम इन विचारों की कोई आखसक्ति नहीं रखते ! किंतु 
घ्माज तक जितने श्राक्षेप उठाये गये हैं, उनका दम पर कोई श्र नहीं हुआ 
है। उत्पादन कम होगा आदि जो श्रार्थिक श्रात्ेप उठाये जाते हैं, उनमें इम 
बहुत सार नहीं देखते । विज्ञान के इस युग में जितना परस्पर सहयोग बढ्ेण। 
उतना ही उत्पादन बढ़ना चाहिए। मालकियत मियने के बाद भी श्रगर गाँव 
बाले दर कुद्म् के लिए जमीन देना ठीक समझें) तो दे सकते हैं। मालकियत 
का विप मिट क्षाने पर तो श्रागे कौ रखना गाँव के सब श्ञोग मिलकर फर 
सकते हैं । 
माछक्रियत मिटाने से व्यक्ति का महत्त्व बढ़ेगा 
मालकियत पिटेगी, तो व्यक्ति का महत्व कम होगा, इस श्राद्वेष के करे मैं 
विचार करना चाहिए | अ्रगर जबरदस्ती हे मालकियत मियायी जाय, तो वर्ति 
का महत्व जहूर कम होगा। कोई अच्छी बात भी अगर बबरदत्ती ते करगी 
जाती है, तो उसका चुरा श्रसर होता है। किंतु जय मनुष्य विचार वो सोच* 
समभकर प्रेम से मालकियत छोड़ता है, तो उत्ते उन्नत ही होना चादिएं | फेह 
कुछ ईंदाई गुर इमसे मिलने आये थे | उनको छाती पर क्ॉँत लब्का हा 
या। इमने उनसे कहा कि "आपने ऐसा काम किया है, लिछते व्यक्ति का मेज 
बढ़ सकता है। श्रगर व्यक्ति का मदस्व बढ़ाना है, तो इर व्यक्ति को हॉद उठने 
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की तैयारी करनी चाहिए, न कि अपनी छाती पर मालकियत चिपकाने की | 
आर छाती के साथ पेसे की गठरी बाँघेंगे, तो व्यक्ति का मद्त्व न बढ़ेगा। 
उसे मनुष्य का महध्त््व घठेगा श्रौर पेंसे का बढ़ेगा। श्राज दुनिया में यही हुआ 
है। पैसा और दूसरी श्रनेक वस्तुओं का महत्व बढ़ा है, पर मानव का महृत्त 
मिर गया है। मानव अगर प्रेम से मालकियत छोड़ देता और क्रॉस उठाने के 
लिए, तैयार हो जाता है, तो व्यक्ति का महत्व बहुत बढ़ जाया है। 


समाज और व्यक्ति का रूगड़ा व्यर्थ 


अगर मेरा हाथ सारे शरीर की सेवा करे, तो हाथ का मद्दत्त्य बहुत बढ़ेगा । 
लेकित अगर पाँव में काटा घुभने पर ह्वाथ फ्हे कि मैं ऊँचा हूँ, श्रलग रदना 
चाइता हूँ, पाँव को न छुऊँ गा; उसकी सेवा न कहूँगा, तो इससे हाथ का महत्त्व 
म बढ़ेगा, बल्कि घटेगा ही । आज द्वाथ का ज्यादा मद इसोलिए है कि बह 
पाँच की, सबकी सेवा के लिए. जाता है। श्रगर बह फेवल सिर की सेवा के लिए 
तैयार रहे, पाँव की सेवा न करे, तो उसका महत्व घटेगा। शरीर के श्रवयर्वों 
में कोई श्रपने को ऊँचा समभता है, तो कोई नीचा। मुँई अपने को ऊँचा 
समभता कै, तो पाँव नीचा | मुँद पाँव को छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को 
भी झूने को राजी है ओर पाँच की भी, इसलिए हाथ का मद्दत्त्य बढ़ा है) बैसे ही 
आप अगर व्यक्ति का महत्व बढ़ाना चाहते हैं, तो उठका उपाय यद नहीं कि 
माटकियत के साथ चिपके रहें । बल्कि व्यक्ति श्रगर यह माने कि मेरी मातकियत 
कुछ नहीं दै, मालकियत समाज्न की है, में सेवक हूँ, तो उठका महत्व बढ़ेगा । 

समाषशाह्नियों ने व्यक्ति फे विरोध में समाज और सरुमाज के विरोध में 
व्यक्ति श्रादि नाइक भगड़े वैदा किये हैं | द्वाथ समुदाय या समाज है और व्यक्ति 
अंग्रुलियाँ । दोनों का विरोध नहीं, दोनों एक ही चीज हैं। समातवाद और 
साम्यवाद कद्दता है कि व्यक्ति का मदच्य नहीं, समाज का है। इंघर दूसरे एवंगी 
पंथ कहते हैं कि व्यक्ति का महत्व है, समात्ञ का नहीं । यह व्यथ का ही ऋंगढ़ा 
है। एक ही चीज के दो नाम हैं, अनेक व्यक्ति मिलकर समाज बनता है। 
सब व्यक्तियों को अलग किया छाव, तो समुदाय ही न बनेगा। अकेला व्यक्ति 
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समाज ले श्रलग रहे, तो एूख जायगा | जैसे पेढ़ की शाला उप्त पेढ़ के साथ 
विपकी रहे--उसका श्रंग बनकर रहे, तो उसमें ताजगी रहेगी। उसे काटकर 
अलग रखा जाय, तो बह यूज चायगी | इसलिए व्यक्ति ओर समाज का भगढ़ा 
व्यर्थ का झगड़ा है। 
सदूविधार का उद्गम-स्थान व्यक्ति 

हम च्यक्ति का महत्् सान्‍्य करते हैं। कोई भी उद्‌विचार दैदा क्षेत्रा है; तो 
च्यक्ति के दिमाग मैं ही । पढ़ी हे वह समाज मैं फ्ेलता है। हर जगह यही देखा 
राया है। भृदान-यत की मित्तल लीजिये। यह विचार मी एक व्यक्ति को ही 
सूथा ्रौर उतके जरिये समाज मे फैला । 'क्रिश्वियानिदी! का विचार प्रथम , 
ईसा को सूका श्रौर 'इसलाम' दा विचार पैगम्बर को । मारते के विचार को 
कोन मानता था ! परंदु उसने अंथ लितकर उसे प्रैलाया। सदूविचार का 
उद्गम स्थान व्यक्ति ही होता है। इठलिए दम व्यक्ति का मद्थ कभी कम नहीं 
करते | स्वोदिय में व्यक्ति की अन्त प्रतिष्ठा है। हरएक व्यक्ति के लिए ध्यान 
है। इम किसीको भी छोय नहीं उमझते | लेकिन आजकल बहुमत, झत्तमत 
का वाद उत्न्त किया गया है। यह भगढ़ा इस तचज्ञान के कारण पैदा हुआ रे 
कि प्रदेष्ट गुड ऑफ दि ग्रेटेट्ट मंग्रा--प्रधिक-से-श्रधिक लोगों का अभिकरी- 
अ्रधिक्र भला हो। उसके लिए चंद लोगों के हित को हानि पहुँचे, तो फोई इर्ज 
नहीं) वास्तव में यह गलत विचार है। सर्वोदय इसे नहीं मानता। सर्वोरय . 
इरएक का हित चाइदा और कट्टता है कि विसीके सच्चे द्वित का दूसरे क्रिणेके 
सच्चे द्वित के साथ विरोध संभव नहीं। हितों का विरोध मामकर किया गो 
साग-का-ताय चिंतन गलत है। मेग आरोग्य बढ़े, इसमें श्रापका कोई गुुणन 
नहीं द्षो सकता। बल्कि यही संभव है कि मुझे रोग हुआ, वो आपको भी पद णेंग 
सख्त है । रुचें हित परत्परविरोधी नहीं हो सकते | इसलिए स्वोदय में श्वेता 
व्यक्ति मी समाज से अलग रहे, तो उसका हित देखा जायगा | समाज के छह 
लिए: एक व्यक्ति के भी द्वित की द्वानि इम कबूल नहीं कर तकते। 

समरपेण में प्रतिप्ठा 
उब व्यक्तियों का समान हित सघना चाहिए, यह सर्वोद्य का विचार है। 
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इछलिए, इसमें व्यक्ति की ज्यादा-े-ज्यादा प्रतिष्ठा है। किंतु व्यक्ति की प्रतिष्ठा 
कैसे बढ़े, यह सोचना चाहिए.। क्या व्यक्ति रंपत्ति, मालकियत पकड़े रखे, शो 
उसकी प्रतिष्ठा बढ्देगी या चद् अपना सब कुछ समाज की सेज्ा मैं अर्पित कर देगा, 
तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ! इसमे ज्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है ? परिंयार में 
क्या शेता है, यही देखें। क्या बाप, माँ श्रौर लड़के अपनी अल्ग-श्लग फरमाई 
पकड़े रखें, तो परिवार सुखी होगा? क्‍या इससे डन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी १ क्‍या माता अपनी संपत्ति बेटे को देने की राजी नशे; तो भांता की 
अविष्ठा बढ़ेगी ! साता की प्रतिष्ठा तभी बढ़ती है, क्षत्र वह अपना सर्वस्व बच्चे 
को देती है। श्राज माँ का गौरव इसलिए, नहीं कि उसे “प्रॉपर्ट” का इफ है। 
कानून से श्राप माता की लाख अश्रघिकार दीजिये, लेकिन माता की प्रतिष्ठा 
इसलिए. है कि वद्द अपना सर्वेस्व घर को देती है। श्राप कानून से मानो कि माँ 
का इस्देट पर इतना अधिकार है, पिता का उतना अधिकार है श्रीर छोटे बच्चे 
का कुछ नहीं | लेकिन बाप श्रोर माँ के हृदय का कामूम यद्दी है कि मेरी णो 
कुछ कमाई है, सबकी सब्र बच्चों की है। इसीलिए परिवार में माँ की प्रतिष्ठा 
है। इस तरह अप देखते हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा परिवार के लिए अ्रपना सर्वेत्य 
समर्पण करने में है। वैसे ही आप देखेंगे कि समाज के लिए. समर्पण करने में 
ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। इसलिए, व्यक्ति प्रेम और चबुद्धिपूर्षक्ष समान-द्दित के 
लिए अपनी मालकयत छोड़ देता है, तो उसकी प्रतिष्ठा गिरने का बोई कारण 
नहीं है। 
त्याग के विरोध में कोई घर्म खड़ा नहीं हो सकता 


कुछ लोग कट्दते हैं कि रोमन कैथोलिक लोग व्यक्तिगत मालक़ियत के एक 
पवित्र वष्ठु मानते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा मानता श्रशान-मरा 
है। देखना चाहिए फि वे "प्राइवेट प्रॉपर्टी! का अर्थ क्या करते हैं ! श्रगर इर- 
एक की प्राइवेट प्रॉपर्दों मानी जाय, तो झुद्धभच का विच्छेद हो लावगा | पर इम 
कुद्ठम के विच्छेद नहीं, विस्तार बी चात कर रहे हैं--इुद्धम्य को व्यापक बनाने 
की बात करते हैं। हम कहते हैं कि सारे गाँव का एक परिवार बनाओ, उसके 
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अंदर श्रापका छोय कुठम्त मल्ले ही रदे। आप सेवा करें, तो सारे गाँव की करे। 
उसमें आपके परिषार की सेवा हो ही जाती है । हम उमाज की सेवा करेंगे, तो 
समाज दमारी सेवा करेगा । बाप बडे की सेवा करे, तो बेशा बाप वी सेवा करेगा), 
तमी तो जीवन में आनंद आयेगा । 
सभी स्वावलंगी हो जायें, दूसरों! की हवा न करें, यह फोई लावेटंअन 
का विचार नहीं । नाइक दूसरों वी सेवान लेना ही स्वावलंबन की विचार 
है। मैने परसों देखा कि पक मनुष्य घोड़े के जैसा रिक्शा खींच रद था 
किसके अंदर दूसय मनुष्य बैठा था। एक मनुष्य अ्रंदर बैंठे और दूसरा 
गाड़ी खींचते हुए दोड़े, यह कोई मानव के लिए. शोमा देनेवाली वस्ठ नहीं) 
पर बैचारे मनुष्य लाचार द्वोकर ऐसी हेवा करते हैं। इस तरह दूसरों की सेवा 
लेना 'बल्गरिटी! है, फिए भी श्राज वह चल रहा है। उसके विरोध में. हमारी 
आबना तैयार दोनी चादिए.। व्यथे ही दूसरों की सेवा लेना, दूसरे पर मार शक 
चैठना गलत दै। विंठ दूसरों की सेवा के लिए, तैयार न रहना स्वावलद्रन बी 
भावना के विरुद्ध दै। मे दुखियों की सेवा न करूँगा; क्योंकि स्वावलंबन नं 
पुरस्कर्ता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। में कहना चाहता हूँ कि हम कुदम 
विच्छेद का काम करना नहीं चादते, बल्कि यही कहते हैं. कि इमें कुडाय के जरिये 
सारे समाज की सेवा करनी है। कुठसन की सारी शक्तियाँ समाज-सेवा मै श्र 
करनी हैं। कुठम्म की बड़ी बनाकर उसमें व्यक्तिगत मालकियत का वितरगत 
करना है। नदी समुद्र मे लीन दोने से छोटी नहीं, बड़ी दी बनती ह्दै। 
रोमन कैथोलिक चर्च इसका कैसे विरोध करते हैं, यद इमारी समझ में नहीं 
आता, जी वर हम ईसामप्तीद को सममे हैं। बल्कि उन्होंने क्या कही ये 
उनकी इस विख्यात कद्दानी से मालूप होता है। एक ब्यक्ति ईहामसीह के परे 
शिष्य बनने के लिए आया और कहने लगा + “मुके कुछ बोध दौजिये ।/ ही 
सा ने कुछ बाते कहीं; तो कदने लगा: «इस पर तो अमल करता दी हूँ। 
मुझे विशेष बोध दीजिये ।” तम्र ईतामडीद बोले $ “तम्दारे पाए जो कर संपि 
ै, सत्र गरीओं में बाद दो और सज छोड़कर मेंरे पाठ श्राओो ।? ईंशके मानी 
क्या दे! क्‍या इसका यद्दी अर्थ है. कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पवित्र दल्लु है! श्रषिरी 
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से-अधिक इसका यही श्रर्थ हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पर इमलान 
करूँ | बह मुझे मंजूर है। पर श्राप अपनी प्रॉवर्टी समाज के लिए छोड़ दें, 
इसमें क्या दर्ज है ! इसके लिए हमें बाइड्रिल पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई भी 
धर्म स्वेच्छापूर्वक किये त्याग के विरुद्ध नहीं शो सक्‍ता। मनुष्य स्वामित्व- 
विसर्जन करता है, तो उसके विरोध में कोई घम, कोई चर्च खड़ा नहीं है। फिर 
भी इस बारे में इमने श्रपना मन खुला रखा है। कोई में समभा दे, तो 
इम अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हैं। 

इम श्रपनी द्वी मिसाल देते हैं| इमने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति छोड़ी, 
तो यह नहीं समभते कि कोई अधम का काम किया श्रौर न लोग ही बेखा समभते 
हैं। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का होॉवा बनाना गलत है। हों, अगर प्रॉपर्टी 
छीनकर बॉँटने का काम कोई करे, तो वह गलत होगा । पर उसमें भी सोचने 
की बात दै। मान लीजिये कि समाज में किसी व्यक्ति ने ज्यादा परिग्रह रखा 
ओऔर सारा समाण भूखा है, तो हम मानते हैं कि उस हालत में समाज को 
अधिकार है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी का एक द्विस्सा समाज के द्वित के लिए. लिया 
जाय | यद्यपि समान को यद्द हक है; फिर भी उसमें व्यक्ति के लिए कुछ न-कुछ 
रखना जरूरी है | इस तरद समाज को किसी व्यक्ति को परिभ्रद से छुड्ाना पड़े... 
तो एक इद तक वह मान्य है । 


बुनियादी सिद्धान्त, अस्तेय और अपरिग्रह 


सारंश, इमने श्राज दो बातें कहीं: (१) हम किसीबी प्राइवेड प्रॉवर्री 
छीनने के पक में जेलें, तो हम गलत काम करेंगे। किंतु कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी 
प्रेम से छोड़ने की बात समभाता है, तो वह ठीक है। कोई इसी तरह 
छोड़ता है। तो वद्द भी ठोक है। (२) बहाँ समाज मे अ्रत्यन्त दारिद्रप है, 
वां कोई ज्यादा संम्रइ करता है, तो उस श्रथिक संग्रह से उसे छुड़ाने का श्रधिकार 
समान को दे। इसीका नाम है 'अपरिआद' और “अस्तेय' | अ्परिप्रद याने 
ज्यादा संग्रद न करना । अस्तेय याने चोरी न करना। ये दोनों मिलकर घर्म 
पूरा होता है। श्राजकल्न इम चोरी को अ्रघर्म सममत्ते हैं, यह तो ठीक है; पर 
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संग्रह को श्रधर्म नहीं समभते, यह गलत है। यद निश्चित समम लेना चाहिए, कि 
एक बाज से संग्रद होता है। तो दूसरी बाजू से चोरी । इसलिए केबल चोरी को 
पाप कहना एकागी नीति है। जब इस समझभेगे की चोरी भी पाप है और संग्रह 
भी पाप, तभी पूर्ण नीति होगी। 

यह भी ईंसामसीद ने कद्दा है। इम कोई नयी बात नहीं बता रहे हैं। ईंा 
मे ऐसा सख्त वाक्य कहा है कि कोई कम्युनिस्ट भी उससे ज्यादा क्‍या कट्दैया $ 
*डूट इज इजियर फार ये कैमेल हू पास भ्र, ये निडिब्स भाई देन फार ये रिच 
हूं. इण्टर दि किंगडम ऑफ गाड ९! चाहे सई के छेद से जेट भी चला जाये 
पर भीमान्‌ मनुष्य को परमेश्वर के राज्य मैं प्रवेश न मिलेगा । हम समभते 
है कि इसले अधिक स्पष्ट वाक्ष्य शायद ही किंसीने कहा होगा। इसमें. परिप्रह 
का अत्यन्त निपेष होता है, चोरी का निषेध तो होता दी है। चोरी न करनी 
चाहिए, यद साधारण बात है। सभी धर्मों में यई माना ज्ञाता है। फित्त वे 
का मूल कारण सम्रद है, उसे कायम रखते हो, तो चोरी मिट्ती नहीं। मई 
विशेष बात है । है 


ु वैधानिक चोरी या अपरिमद 


इसीलिए कम्युनिस्टी ने एक घन बनाया के। श्रपहतोश्नों का अपइस्य। 
इम कहते दे कि अपहरण करनेवालों का शअपद्रण करने की जरूरत क्यों रफते 
हो ! अपरिग्रह ही रखो । वे कहते है. कि /तुप्त श्रपरिमद वी बात करते ही। रे 
अपरिग्रह रखता कौन है ! उ॒म्हरे बड़ेबड़े धामिक लोग दी तो परिमदी 
लोग इतना बड़ा परिम्रह करेंगे, फिर सुदढीभर दान देंगे शोर बात को ठगेंगे! 
इस तरद ये अपना परिग्रद भी कायम स्खेंगे और दान का पुष्य भी द्वार्ठिल 
करेंगे। परिग्रह से इदलोक भी सधता और दान से परलोक भी [2 इस दीक 
मे कुछ अर्थ है। उन्हें इस तरद की दीऊा करने का अधिकार है| घो चीजे 
हमें करमी चादिए, इम नहीं करते, गलत काम करते है। फिर कीर्यकास्त बी 
अक्रिया काम करती है। तो इम क्या करेंगे | इम गलत काम करते हैं तो पर! 
शाम गलत होगा दी । हम परिमइ कायम रखते हैं, तो उतका परिणान कप 
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न-किसी प्रकार की चोरी में होगा ही। श्राप मामूली चोरी कबूल नहीं करते हैं, 
तो शाज्ञीय चोरी कबूल कीजिये । शाज््रीय चोरी याने काबू के जरिये छीनना | 
साप्तान्य चोरी को मान्य करने के लिए. कोई शजो नहीं, तो फिर श्र अपने पास 
क्या रद जाता है ? वैधानिक चोरी या श्रपरिम॒द, इन दो के सिवा तीसरी बात रहती 
ही नहीं | बाबा समाज से कइता है कि तुम श्रपरिग्रह सीखो। अपनी व्यक्तिगत 
मालकियत समाज वो समर्पण करो। इससे बहुत बढ़ी श्राध्यात्मिक शक्ति प्रकट होगी। 
दुनिया में कार्य का श्राविर्भाव होगा । सब्र धर्मों का तेज बढ़ेगा, श्रास्तिकता 
बढ़ेगी | फिर भी धार्मिक लोग इसके विरोध में खड़े होकर यह कहें कि “व्यक्तिगत 
मालकियत पवित्र बरतु है?, तो क्‍या कहा जाय ! इम उनसे कहते हैं कि घर्म 
« को जरा अच्दर से सोचो । 


त्याग से सर्वोत्तम भोग 


विशान के इस युग मैं परस्पर सम्बन्ध बढ़ रहे हैं । एक-दूसरे से श्राशा बढ़ 
रहीं है। मनुष्य एक-दूसरे से प्यादा अलग नहीं रह सकता । राष्ट्रों की मर्यादाएँ 
दृुट रही हैं। राष्ट्रवाद भी अन्तर्राष्ट्रीयाद को जगह दे रहा है। इस तरह, 
जहाँ बुद्धि फा व्यापक प्रसार हो रहा है, चर इम व्यक्तिगत मालकियत से सिपके 
रहें, तो ठीक न होगा। इसलिए इमैं प्रेम, उत्साह और श्राननन्‍द से व्यापक 
बनने के लिए तैयार होना चाहिए । त्याग की इतनी तैयारी इम करेंगे, तो डससे 
सबका भोग अ्रच्छा सघेगा। 

(इंशावास्य उपनिषद्‌ ने एक सुन्दर उपदेश दिया है ३ “व्यक्तेन सुंजीधाः ”- 
स्याम से भोगो । इस त्याग करने मे द्िचकिचायेंगे, तो भोग न सबैगा। आपके 
घर में झत्यन्त मुन्दर बीज रखाहै। आप दरिद्र क्सिन हैं, आवको खाने को 
रोदी नहीं मिलती | फिर भी आप उस सुन्दर बीज को नहीं खाते, जरूरत 
पड़ने पर फ़ाका कर लेते या तरकारी वगैरह खा लेते हैं। आप उसे इसीलिए, न 
खाते कि उसका त्याग करना है। वह बीज खेत में बोने के लिए रखा है। इस 
तरह जघ व्यागपूर्वक खेत में बीज बोया जाता है, त्तो भोग के लिए. फसल मिलती 
है। बह सुन्दर बीज श्राप खा लेंगे, तो आगे फसल न मिश्नेमी | 
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इसलिए भोग का सर्वोत्तद वाघन त्याग है। श्रगर समाज त्यागपरायण 
अने, तो उदका भोग सदोग-सुन्दर सवेगा। नहीं तो कुछ लोग मोग भोगते 
रहेंगे भौर दूधरे छीण होंगे। दोनों दुःखी होंगे, खानेवाले भी मुग्री नहीं हो 
सकते । नजदीक कोई मनुष्य चिल्जा रहा हो, वो खाने में क्या मुख है ! इसलिए 
श्रयर उमा को सर्वाग-सुन्दर भोग चाहिए; तो वह तमी मिल तकता है। जप 
व्यक्ति ।याग की तालीम पायेगा | हम थ्रापको त्याग सिखाकर संन्यारी नहीं। 
बलि उत्तम भोगी बनाना चाहते हैं। उत्तम भोग चाहिए, तो बह धाग के 
खरिये ही सघेगा। घर-घर बहनें बच्ची के लिए त्याग ही कर रही हैं। इसीलिए 
परिवार में श्रानन्द है। जो श्राप घर में कर रहे हैं, वही गाँव के लिए परीगिये, 
इतना ही हम कहना चाहते हैं। 


-कब्लरा ( कोह्ायम ) 
०५-७७ 


बायकपमू-सत्याग्रह से सबक सीखिये ९०१ 
इस गाँव मैं हम छुआ श्राये हैं। ३२ खाल पहले यहाँ सत्याम्द चल रहा 

था, तब दम यहों आये ये । वह सत्याग्रह मंदिर-प्रवेश के लिए चल रहा था। 
दरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश नहीं या। इतना ही नहीं, मंदिर की देरक धरने 
बाले रा्ते पर भी उन्हें न जाने देते थे। इसीलिए सत्मा्रह शुरू हुआ, मो 
लगातार कई दिन चला | परिणाम होता-ठा दिखाई' नहीं दिया। उन दिलों 
हम वर्धा के आश्रम में रदते ये और बापू साबरमती ये | उदधोनि हमें श्ररि् 
दिया कि यद्‌ सत्पाप्रद कि वरद चल रहा है, इम धरा देखें। इमसे दो अपेदाएँ यी। 
एक तो पिद्वान्‌ एनातनी छोगें से चर्चा कर कुछ हे सके; तो देखें शरीर सलाग्रह के 
हरीके मे कुछ सुम्हवपेश करना हो, दो करें। हमें शान नहीं, उठ बच तो शव 
. भी सदी या। फिर मी बापू की एक श्रद्धा थी । हमने मी श्रद्धा रखकर यहाँ श्रीते 
दी दिग्मत को। जगइ-जगद पंडितों के खय की चर्चा हुई ! वे तो पंत 
नं ही चर्चा करना पसन्द फस्ते थे, दूसरी भाषा बोलते न थे। इसलिए एन 
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भी संस्कृत मैं बोलने की कोशिश करते ये। किन्तु इम उनके दूदय में कुछ 
परिवर्तन लाने मैं समर्थ म हुए । मुख्य सवाल या, सत्याग्रह के तरीके मैं कुछ 
सुझाव पेश करने का। शुद्ध दृष्टि से सत्पयाप्रद चलता है, तो उसका अधर होता 
ही है | उस समय हमने कुछ सुझयव पेश किये ओर चापू से भी उस बारे में 
'कद्दा | उसके बाद बापू ध्वय॑ यह्षों श्राये श्रोर आगे यह मसला इल हो गया। 


सनातनियों की संकुचितता 

हरिजनों का मदिर मैं प्रवेश शेने के कारण भगवान्‌ का कुछ न बिग 
और हम लोगों का बहुत सुधर गया | आश्चर्य की बात है कि इस प्रदेश में 
सुसलमानों का श्राक्रमण हुआ, ईसाइयों का मी हुआ और दोनों संप्रदाय यहाँ बढ़ते 
चले गये | फिर भी सनातनिर्यों को बुद्धि नहीं सूफी । इसके अ्रलावा यहाँ शंकरा- 
चार्य जैसे का श्रद्वैत-सिद्धांत निकला और रामानुजाचायय भी यहाँ प्रचार कर 
चले गये । इन सबका भी कुछ असर न छुआ और संकुचित धुद्धि कायम हो 
रदी । सत्पाग्रद के प्रयोग से हो उठ बुद्धि के पर्दे कुछ इंटे। आज कोई नहीं 
क्टता कि इरिशनों को मंदिर में न आने देने में कोई न्याय था। मैंने उस समर 
ब्राहणों को समझाने की खूब कोशिश की थी । उनसे कहा ३ “आप 'दर्णानां 
बाह्मणों गुरु/ कहते हैं और गुरु शिष्यों को अपने नजदीक श्राने ही नहीं देते, तो 
कैसे गुरु दे ! इसीका परिणाम यह हुआ कि यहाँ सनातनघर्म ग्रिरता चला गया 
और उदारता सिखलाने मैं इसलाम और ईसाई घर्मअचार की मदद मिली। 
आह इस प्रदेश में एक-तिद्ाई लोग इंसाई हैं, इसठे हिंदुश्ओों को कुछ शिक्षा 
मिलनी चाहिए !”? 

सत्याप्रह की चालीम आवश्यक 

यायकम्‌ एक बड़ा वीर्थक्षेत्र हो गया है। यहाँ के सत्याग्रह के कारण सारे 
हिन्दुस्तान मैं इसका नाम हो गया। सत्याग्रह की यह शक्ति हमेशा काम 
देनेवाली दे | श्रक्तर हम त्याग! का अर्थ ठोक नहीं सममझते। सत्य पर 
कायम रहना द्वी सत्याग्रह है। अपना सारा जीवन रुध्याग्रइ-निष्ठा पर खड़ा ऋरना, 
कितनी भी मुमीतते आये, तो भी जिसे इम रुत्य समर्क, उस पर डटे रहना 


इवर ...भूदाननांगा 


सत्याग्रह है| बलिक इसके लिए हम कष्ट सहन करते हैं, ऐसा मान भी दम न 
शेना चाहिए, | णो सत्य पर श्रमल करता है, उठे डत्ीकी फोशिश में आनन्द 
महयूस होता है) उससे मिनन-कोई अनुभव उसे होंठा नहीं और न बीच की 
तकलीफ का हो भान झोता है । इम तोर्थयात्रा करने जा रहे थे, तो बीच में कमी 
चढ़ाव आता, तो पॉय को सरलीफ होती है और उतार . हो, तो आखान मार्कम 
होता है। लेकिन यात्री इस चढ़ाव-उतार पर ध्यान नहीं देता, उसका गया 
ध्यान उसी स्थान पर रहता है, जहाँ यह घाना चाइता है] वह यही कहता दैकि 
में काशी-्यात्रा के लिए निकला हूँ । बीच में पह्काढ़ श्रायें, तो भी वह ध्यान 
नहीं देता। वैसे दी जो श्रपने भीयन मैं तत्व-निष्ठा रखता है, उसे उतके लिए 
तकलीफ सहन करनी पढ़ें, तो वे कुछ मश्सू् नही होती। ५ 

सारांश, बावजूद श्रापत्तियों के सत्य पर कायम रहने की शक्ति अगतोंमें 
होनी चाहिए। यही एक शक्ति है, जिएसे दुनिया हिंघा से वच सकती है। 
समाव मैं लो समत्याएँ द्वोती हैं, उनके इल फे लिए इस शक्ति का उपयोग 
होता है । विद्यार्थियों में भी सत्याग्रह को बृचि निर्माण होनी चाहिए । बचपन मैं 
हमें जो श्लोक सिखाये गये थे, उनमें से एक श्लोक हमें निरन्तर याद रहता है। 
इसमें कट्दा गया है कि प्रह्मद को कितनी ही तकलीफें दी गयीं, फिर भी उसने गम 
का नाम नहीं छोड़ा ) इस तरह सामाजिक और स्कूली शिक्षण में भी सलामर 
की तालीम दी घानी चाहिए। 

एक ही घर में अनेऊ धर्मवाले क्‍यों न रहें ! 

अनुशासन को इम भी श्रावश्यक सममते हैं, किन्तु बद श्रायरण मैं खे | 
विचार में तो पूरी श्राजादी होनी चादिए | संस्कृत मापा में हमें थो खातन। 
वैमन दीखता है; बैठा किपी भी भाषा में नहीं। संछत् में छुद श्राश्तिकदर्शन है 
तो छट्ट नात्तिक दर्शन भी । लेकिन किधीको मी 'अपार्मिक कइने को 
नहीं है। कपिल महामुनि मात्तिक थे, किर भीवे हिन्दू रहे! क्योंकि उर्तीं 
श्राचरण श्रच्छा था। कोई सुदाचरण के नियमों एर चल रहा है और रे 
को मानता हो, तो उठे ईश्वर को ने मानने की मी आबादी है॥ पर 


चघायकम-सत्याग्रह से सबक सीखिये ३१३ 


ईश्वर को मानते थे, तो उन्हें मानने की आजादी थी। इस तरह हिंदू-धर्म में 
अनेक दर्शन चलते थे। उनमे परस्पर विरोध भी था। विचार-मंथन चलता 
था । इस तरह विचार की श्राजादी शेनी चाहिए । 

प्राचीन काल में हिंदुस्तान मे इसका दशन होता था। एक ही परिवार मैं 
बाप हिंदू होता था, तो एक लड़का बौद्ध श्रोर दूसरा जैन | इसमें किसीको विरोध 
म मालूम होता था । फिर श्राज्ञ यद्द क्यों न दो कि एक ह्वी घर में एक भाई द्िंदू 
और दूसरा मुसक्षमान है, तो तीछरा ईंसाई। आचार दूसरी चौज है। आचरण 
के कुछ साम्रदायिक नियम होते एैं, जिन पर इस चलें। पर विचार की आजादी 
क्यों न होनी चाहिए ! यह क्यो होना चाहिए कि हमारी कुल-परंपरा मे श्रद्वैत 
चलता है, तो हमें भी भ्रद्वेत ही मानना पड़े या द्वैत चले, तो इमें भी द्लैत ही 
मानना पढ़े ? इस पर इमें सोचना चाहिए) इम घानते हैँ कि इस बात को लोग 
एकदम कूद न करेंगे । पर एक ही घर में श्रच्छा हिंदू; अच्छा गरुसत्मान 
श्रौर अच्छा इंसाई रहे, तो क्या इज है! जिसकी णो भद्धा है, उसे वह मानेगा | 
विश्वास जपरदस्ती से नहीं आरा सकता। हम किसीसे यह नहीं कह सकते कि 
इमारा यह विश्वास है, तो तुम्हें भी वही मानना चाहिए। इसलिए, एक ही 
घर में अनेक भर्म हो सकते हैं। इसे मानने के लिए इगें मानतिक तैयारी 
करनी चादिए,। तभी सत्याअह् का विचार बढ़ेगा । अगर मुझे सत्य का श्राग्रद 
है; तो में श्रपना सत्य दूसरों पर लाद नहीं सकता और दूसरे भी अपना सत्य मुझ 
पर लाद नहीं सकते। इम एक-दूसरे को समभा सकते हैं, मत-परिवर्तन बी 
कोशिश कर सकते है| वह छुआ, तो हम पदलेंगे; नहीं तो एम अलग रह 
सकते हैं। अर्म के, समाज के ओर सब भ्रकार के विचारों मै इस प्रशर का 
विचार-स्वातंत्य होना चाहिए. । 
बाय्कम ( कोहायस ) 


एज ५ ७ 


सामिल्-विसरजन परवित्रतम वस्तु ४६१: 


इमने जब केरल में प्रवेश किया, तो इमारे स्वागत के लिए विविध पत्तों 
के लोग श्राये थे, जिनमें आपके गबनर भी थे। उन्होंने कहा कि “श्राप ग्रमदान 
माँगने श्राये हैं | पर यहाँ तो ग्राम कहाँ ते शुरू शेवा है थरौर कहाँ खतम होता 
है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए यहाँ तो स्टेट का ही दान होना चाहिए।” 
कोई विचार प्रथम मन में पैदा होता है, चिए हमारी मापा मैं 'ठंकल्प' कहते 
हैं। फिर बह याएी में आता है, लोग बोलने छगते हैं। उसके बाद यह झति में 
श्राता है | पंकल्प, वाणी भौर कृति यह एक रास्ता ही है! “स्टेट का दान 
होना चाहिए, शेना चाहिए” ऐशा गेलने तो लगों, तो वह कृति में भी परिणत 
हो जायगा | 
ईसाई अनुकूछ 
- इस प्रदेश की हवा इसके लिए बिलकुल पैयार हो गयी है। कम्युनित्म प्रौर 
घर्म-संध्या, ये दो बिलकुल परत्परविरोधी विचार माने गये हैं। किन्द दोनो 
कह रहे हैं. कि भूदान होना चाहिए । आप लोगों को मालूम होगा कि यहां के 


* सब्र चर्यवार्लों ने भी जाहिर किया है. कि भूदान-आन्दोलन ईजमसीह के उपदेश 


का अमल है| इम मानते हैं कि उन्होंने यह ठीक हों कहा है । ईसा की तालीम 
यह थी कि “पढ़ोठी पर वैछा ही प्यार करो, जैठा तुम अपने पर करते हो।” 
श्रगर कोई कहता है कि पड़ोसी पर प्यार करो, तो उसे सब लोग समसतें। 
दर्त ईसा ने उतना ही नहीं कहा, बल्कि एक बहुत बढ़ी बात वही कि पढ़ोती - 
पर दैसा ही प्यार करो, जैसा अपने पर करते हो। शंकराचार्य ने यहाँ पर यही 
बरिचार सिखाया। पड़ोयी पर अपने जैसा ही प्यार व्यो करना चाहिए; हट 
तखज्ञान शंकराचार्य ने बदाया | कारण अपने में और अएने पढ़ोंशी मैं गोर 
फर्क ही नहीं है । आत्मा समानरूप है। ईसामहीह में यह कारण सब्द गे 

में नहीं बताया । डस्दोंने इमारे छामने एक घीवन-विचार रख दि 


स्वामित्व-विश्नजंन पविश्रतम वस्तु ३९५ 


“लव दाई नेवर ऐज दाईसेल्क” उस आ्राखिरी शब्द ने सारा भेद ही खतम कर 
दिया। भूदान और कया कहता है! इसलिए यहाँ के कुल चर्चवालों ने 
जाहिर किया है कि इस यश्ञ के साथ इमारी पूरी धद्वानुभूति है । 
हों, धार्मिक लोगों में से कुछ लोगों ने यह बात अवश्य उठायी कि गरीबों 
को जमीन देने की बात तो हम समझ सकते हैं। वह कारुएय का कार्य है, 
इसलिए उचित है । किन्तु आप तो व्यक्तिगत मालकियत भी मिटाना चाहते हैं । 
हमें लगता है कि व्यक्तिगत मालकियत एक पवित्र वस्तु है। उन लोगों को हममे 
समझाया कि हम भी मानते हैं. कि किसीने अपने प्रामाणिक प्रथल से कमाई 
को हो, तो दूसरा उस पर आक्रमण न करे | उसे छोनना गलत है। परन्तु जिछे 
अंग्रेजी में “प्रॉपर्टी कदते हैं, उसमें इतना ही देखना दोता है कि लिन साधर्नों हे 
उसने वह हासिल की, वे साधन आ्रपर! थे या इमप्रापर !? श्रगर वे साधन 
'्रापर! न हों, तो उसे शॉर्ट! शब्द दी लागू नहीं होता। अगर हम मारने कि 
' उसने घर्म-साधनों से सम्पत्ति प्राप्त की है, तो फिर वह पवित्र वस्तु है। लेकिन बाप 
ने प्रामाणिक मेहनत से कुछ कमाई हासिल की है, तो इम उसे कहते है कि 
इस कमाई पर तुम्हारा इक है। लेकिन बच्चों के लिए ठुम उस इक को छोड़ 
दो | यदि वह इसे कबूल करता है, दो यह श्रघम नहीं, धर्म ही माना जायगा | 
इम समभते हैं. कि व्यक्तिगत मालकियत पवित्र वखु है, तो व्यक्तिगत 
स्वामित्व का विप्र्जन उससे भी पवित्र | हम छीनने को बात तो कर ही नहीं 
रहे हैं। भूदान में छीनना है ही नहीं । उसमे विचार समझना शऔर प्रेम से पाना 
है । इक के तौर पर माँगना है और हक के तौर पर पाना। इम समभत्ते हैं कि 
ग्रामदान में आप अपने परिवार को बड़ा चनाइये। इसमें परिवार का बिच्छेद . « 
नहीं, उसका विस्तार ही है। इसलिए आप अपनी श्रर्ित सम्पत्ति आम-समुदाय 
के लिए श्रप॑ण कीमिये, तो एक पवित्रतम चाल होगी । 
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